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फेहरिस्त मजामीन, दसे इबरत 


मज़ामीन 

कलामुल इमाम इमामुल कलाम 

तंक्‌दीम 

यकीन कहां 

अगर यकीन होता 

नमाज़ रोजा न. छोड़ता 

अब कौन करे 

दुनिया की मज़म्मत 

मोहब्बते दुनिया ही गुनाह की जड़ है 
- दुनिया किसे कहते हैं 

हदीसे इबरत 

हिकायत 

दुनिया की मिसाल 
- असली सबब - 


तंम्बीह 

मौत से छुटकारा नहीं 

हिकायत 

' गाफिल बंदे 

मोमिन व काफिर की जांकनी में फर्क 
हिकायत ` | 
बड़ी मिसाल 

मरने वाले कं अअजा की रुख्सती 
हिकायत | 

कंब्रें की ब हील मुर्दा जानें 

क्रं और तूं 4 
अजाबे, क॑ से बचने की सूरत . . 
जाकिर व॑ नेक नंजंअं की तकलीफ सै महफूज 


सफ्हा न० 
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मौत को याद करने का आसान तंरीका . 


इबरतनाक हिकायत 

जहन्नम का बयान 

जहन्नम की आग | 

नारे जहन्नम की सख्ती 

दोजख की सख्ती 

दोजख़ का जोश 

जहन्नम की गहराई 

जहन्नम के गुर्ज और जंजीरें 
जहन्नम की वादी जुब्बुल हुंज्न 
जहन्नम फे सांप, बिच्छू + 
हिकायत 

अजान देने वाले फरिश्ते 
हिकायत ; 
जहन्नमियों की खूराक 
जहन्नमियों की सायूसी 

हिकायत 
जहन्नमियों की शक्लें और जिस्म 
जहन्नमियों के सन्दूक 


इबलीस का जहन्नमियों से आख़री लेक्चर + ५ के 


आह सब रे. बड़ी मांयूसी 

तकब्बुर करने वाले जहन्नम में जायेंगे 
रियाकार भी जहन्नम में जायेंगे 

फोटो बनाने वाले भी जहन्नम में जायेंगे 
बारह शख्यों का हाल 

पड़ोसी. को सताने का अंजाम 


वक्त बे वक्‍त नमाज़ पढ़ने वालों की सज़ा 


जकात न देने वाले की सजा 
खबरदार 
इबरत 


ख़रीद व फरोख्त में झूठ बालने वालों की सजा 


EJ 


83३888282888 ०६७ . 


-y 
© 


5 
अल्लाह से न डरने वाले की स्रजा 


` झूठी गवाही देने वाले का अंजाम 
सच्ची गवाही छुपाने वाले की सजा 
जिनां करने वाले की सजा 
खबरदार, ख़बरंदार 
यतीमों -का माल खाने वालों की सजा 
वालिदैन की नाफरमानी की सजा 
शराब यीने वाले की सजा 
हिकायत 
लतीफा 
हिकायत. `` 
शरांबी से बचो 
होशदार :- 


जिनका चेहरा चौदहवीं: रात का चांद 
हिकाय्त , 
; हिकायत ' `` ` 
.. हिकायत : 

दुआये नजात 

दुआये जामेअ 

जहन्नम से बंचने की एक दूसरी दुआ 
जन्नत का बयान 

जन्नत क्या है 
. जन्नती हूर का हुस्न ` 
' जन्नत्ती सहल की तोमीर 

सिर्फ तमन्ना काफी नहीं 

सस्ता सौदा ` 

शैतान का मकर 

क्या. आरज़ूए जन्नत काफी है 

जन्नत तुम्हारी मुश्ताक्‌ 

हदीस शरीफे 
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हे ै 
कलामुल इमाम इमामुल कलाम 

राह पुरखार. है. क्या होना है. 
पांव. अफगार है. क्‍या .होना' है 
छुप के लोगों से किये जिस के गुनाह 
वह झख़ाबरदार है क्या होना. है 
अरे ओ मुजरिम बे परवा देख 
सर पे तलवार है क्या होना है 
काम जिन्दा. के किये और. हमें 
शौके .गुलजार है. क्या होना है 
हाय रे नींद मुसाफिर तेरी 
कूच तैयार है क्या होना. है 
दूर जाना है रहा दिन थोड़ा 
राह दुश्वार है क्या होना है | 

घर भी जाना है मुसाफिर कि नहीं 
मत ऐें क्‍या मार है क्‍या होना है 
पार जाना है नहीं मिलती नाव 
जोर पर धार है क्या होना है. 
रोशनी की. हमें आदत और घर 
तीर व तार है क्या होना हैं 
इस कड़ी धूप को क्योंकरं झेलें 
शोला जन नार है क्या होना है 
हाय बिगड़ी तू कहां आकर नाव 
ऐन मंजधार है क्या होना है 
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मुह दिखाने .का नहीं और सेहर ' 
आम दरबार है क्या होना है 
उनको रहम आये तो आये वरना 
वह कड़ी मार है कयां. होना है 
साथ. वालों ने यहीं छोड़ दिया 
बेकसी यार. है क्या होना है 
दिल हमें तुम से लगाना ही न था 
अब सफ्र बार है क्या होना है 
बातें कुछ और भी तुम से करते 
पर कहां वार है क्या होना है 
क्यों रजा कुढ़ते हो हंसते उठो 
जब वह गफ्फार है क्या होना है 


तकदीम 


अजः 
हजरत मौलाना मुफ़्ती मोहम्मद याद अली साहब रिजवी 
जामिया फातिमा. शाहजहांपुर, यू०पी० 


पीरे तरीकत रहबरे शरीअत, मुबल्लिगे इस्लाम व सुन्नियत, 
हामी-ए-दीनो मिल्लंते हजरत अल्लामा सय्यद मोहम्मद अहसन 
मियां साहब किबंला सदर जमाअते मुस्तफा व बानी जामिया 
. फातिमा शाहजहांपुर अपने हम असर उलमा में एक मुमताज भकाम 
रखते हैं। हजरत मौसूफ -से मेरा तार्रूफ व ताल्लुक उस वक्त से 
है मैं उस्ताज़नल करीम इमामे इलम व फन हजरत अल्लाम खाजा 
मुजफ्फर हुसैन साहब किबला से दर्से निजामी की तकमील के बाद 
सनदे फरागते हासिल करके 2.अगंस्त 990 ई० में बहैसियत 
मुदर्रिस दारूल उलूम गौसिया न्यूरिया पीलीभीत हाजिर हुआ। 
हजरत मौसूफ वहां न सिर्फ बहैसियत सदररूल मुदर्रसीन ख़िदमात 
अंजाम दे रहे थे बल्कि दारूल उलूम की पूरी ज़िम्मेदारी हजरत ही 
संभालते थे। इस दारूल उलूम में तकरीबन 8 साल हजरत की 
मईयत में मुझे भी खिदमत करने का मौंका मिलां। शब व-रोज़ और 
ख़लवत व जलवत में 'इनके मामूलात को देखने का. मौका मिला, 
आप एक कोना मशक -मुदर्रिस, माहिरे. नप्िसियात मुकरिर और 
मुतहर्रिक व फ॒आल मुदब्बिर हैं। अपने कल्ब व जिगर में कौम 4 
मज़हब का दर्द रखते हैं, कौम की बदहाली और शरीशषत से 
मुसलमानों की दूरी का. एहसास करते हुए दानिश्वराने कौम 4 
मिल्लत की राय से १996 ई० में दीन की दावत व तब्लीग के 
बनाम “जमाअते मुस्तफा” एक तहरीक तशकील दी। जिसके मे 
एहतमाम निहायत बर्क रफृतारी के साथ काम हो रहा है। ss 


मुस्तफा के मुबल्लगीन के जरीआ. बरेली, पीलीभीत, 3 
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उधम सिंह,नगर, रामपुर, बुदायूं, हरदौई और लखीर्मपुर वगैरह के 
सैकड़ों मुसलमान सिराते मुस्तकीम पर गामजन हो गये और उन 
लोगों को फिक्रों नजर की इसलाह के राथ साथ अंमल व किरदार 
को भी संवारने का मौका मिला, एक कलील अर्सा में मुंतअद्दिद 
कुतुब व रसाएल शाय करके मुफ़्त तक्सीभ किये गये और कई 
दीनी इदारों का कयम अमल में आया। 

इन इदारों में जामिया फातिमा शाहजहांपुर सरे फेहरिस्त. है . 

जो अभी हाल ही भें यानी 4999ई० की इन्दा में कायम किया 
गया है।'।0 फरवरी 999 ई० में उलमा मशाईख़ और खुसूसन 
शैखुल मशाईख उस्ताजुल असातजा हजरत अश्शैख अलहांज 
अल्लामा तहसीन रजा साहब किब्ला मोइद्दिस बरेलवी की मौजूदगी 
में तालीम का इफंतेताह हुआ। अब तालीमी साल मुकम्मल होने जा 
रहा है। इस इदारे की जरूरत के ऐश नजर हजरत मौसूफ ने 
दारूल उलूम न्यूरिया पीलीभीत की थ़िम्मेदारी दूसरे के हवाले कर 

-दी, इस वक्तं तमामतर तवज्जोह जामिया फातिमा शाहजहांपुर की 
तामीर व तरक्की में सर्फ कर रहे. हैं। हजरत मौसूफ की बेलौस 

` काविश और लखीमपुर, बरेली, पीलीभीत, रामपुर, बुदायूं और खुसूसन 
शाजहांपुर वगैरह से ताल्लुक रखने वाले मौअतक्‌दीन व मुताल्लकीन a 
के खुलूस व लिल्लाहियत व नतीजा है कि बहुत ही कूलील मुद्‌ 
में जामिया फातिमा के लिए अब तक तकरीबन लाखों रूपये की 
ज़मीन खरीदी जा चुकी है। और 2 हजार मुरब्बअ फिट जमीन पर 
22 कमरों पर मुश्तमिल एक अजीमुश्शान बिल्डिंग की तामै।र का 
काभ मोरखा 22 अक्टूबर 4990 ई० में मुकम्मल हो चुका हैं 
फिनीशिंग जारी है और दूसरी बिल्डिंग की तामीर की तैयारी है-। 

हजरत मौसूफ ने अपनी तमामतर मसरूफियात: के शयजूदद 

कई किताबें तसनीफ व तालीफ फरमाई हैं जो जमाअते मुस्तफा के 
जेरे एहतमाम. शाय होकर हिन्दुस्तान के गोशे गोशे में मुफ्त तक्सीम 
हो रही हैं। जेरे नजर किताब “दसे इबरत” मौर[ की ताज़ा तरीन 
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जिसमें जहन्नमियों के दर्दनाक अजाब और जन्ति 
ह का बयान जिस हसीन पैराये में किया गया है वह 
. मुसन्निफ ही का हिस्सा है। हजरत ने किताब की तसहीह का काम 
मेरे जिम्मा कर दिया इस तरह किताब को पढ़ने का मौका मिला। 
माशा अल्लाह बहुत ही दिलच्स्प और नसीहत आमोज है। हक ५६ 
है कि इस किताब को पढ़ने के बाद कोई निहायत ही सख्त दिल 
होगा जो मोम की तरह नर्म न होगा। मुसन्निफ ने कुरआन व 
अहादीस और बुजुर्गों के अकवाल से इस किताब को मुजैयन 
फ्रमाया हैं और अवाम का लिडाज करते हुए अंदाजे बयान निहायत 
आसान व/सलीस एख्तियार किया है। दुआ है कि अल्लाह तआला 
इस किताब के जरिये मुसलमानों को इबरत हासिल करने की 
तौफिक अंता फरमाये। आमीन ' द 


मोहम्मद याद अली रिज़वी एम-ए 
खादिम इफ़्ता व तदरीस' 
जामिया फातिमा, शाहजहांपुर 
29 अक्टूबर १999 ई० 
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बिरिमल्लाहिईहमानिर्रडीम 
वही रब है जिसने तुझको हमा तन करम बनाया 
हमें भीक मांगने का तेरा आस्तां बताया 
~ --_-तुझे हम्द है खुदाया 
उनके मौला के उन पर करोड़ों दरूद! 
उनके असहाब व इतरत पे लाखों सलाम 
अम्मा बअद! मेरे इस्लामी भाईयो! अव्वल तो हमारे इस्लामी 
दीनी दोस्त दीनी किताबें पढ़ते ही कहां है क्योंकि उनको यूरोपी 
लिट्रेचर अखबारात फिल्मी अफसाने और नाविलों के पढ़ने ही से 
फुरसत नहीं है। सारा का सारा वक़्त फुहश रिसालों, तस्वीरों और 
फूहश किताबों की नज़ हो जाता है और विडियो, टेलीवीजन पर 
कुर्बान, यह फृहश लिट्रेचर ही का नतीजा है कि आज बुर्के उतार कर 
फेंक दिये गये। और वह इस्लाम की शहजादियां जो कभी डोलियाँ 
और फालकियों में चला करती थीं अब बरहना नंगी गली कूचों में 
` रक्स करती और मर्द व जन की महफिलों की जीनत नज़र आती हैं 
- और अगर कुछ सादा. लौह दोस्त दीनी किताब पढ़ते भी हैं तो वह 
सरसरी नज़र से पढ़ कर किताब को संदूक या अलमारी के सुपुर्द 
कर देते हैं। या इधर डाली, उधर फेंकी । गर्ज़ कि किस्से, कहानियों 
और अफूसानों की तरह पढ़ कर भुला दिण न यादं है न अमल। 
ऐ जाने बिरादर सुन! जहन्नम के ख़तरशत हों या जन्नत के 
बाग व बहार, जहन्नमियों के खौफनाक हालात हों या जन्नतियों के 
ऐश व. आराम के वाकिआत, यह सब इस लिए किताबों में लिखे 
जाते हैं ताकि इनको बार बार पढ़ा जाए और जहन्नम के खौफ से 
अपने आप को बद किरदारियों से वचाया जाए। 
मेरे अजीज--इस रिसाले में जो कुछ आप पढेंगे वह कुरआन 
की आयतों, नबी अलैहिस्सलाम की टृदीसों का तर्जमा और सच्चे 
वाकिआत ही फयेंगे। अगर आप ने इसको दिल से पढ़ा और बार 
बार पढ़ा और अपनी बद अमली पर नजर की तो आए कितने डी 


| “कमल अमक न. न शक. 
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सख्त दिल क्यों न हों यकीनन बहुत आसानी के साथ अपनी 
जिन्दगी को दुनिया से दीन की तरफ पलट राकते हैं और अपने 
उफ्स को जहन्नम की सख्तियों से डरा और धमका कर नेकियों के 
रास्ते पर ला सकते हैं मगर यह सांबं कुछ वही शख्स कर सकता है 
जो अल्लाह तवारक व तआला और उसके हबीबे पाक सल्लल्लाहो 
अलेहि वसल्लम को सादिक व सच्चा मानता हो और यकीने महकम 
रखता हो और उनके बताये हुए कब्र, मैदाने महशर और जहन्नम के 
सख्त पेश आने वाले हालात को सही और रकीनी मानता हो और 
अपने पहलू में दर्दमंद दिल रखता हो। 

यकीन कहा 

आह! अफसोस, ताज्जुब, बूअली सीना, जालीनोस हकीम और 
आज के एम-बी-बी-एस (\.3.3.5.)और एम-डी (\4.2.) डाक्टर 
पेड़ पौधों जड़ी बूटियों और कैप्सूल व टैबलेट की. जो खासियतें 
बताते हैं उनको तो आप बे सोचे समझे सही मान लेते हैं। जो वह 
क्रहते हैं करने लगते हैं। यकीन ही की. तो बात है कि एक लम्हा 
ताखीर नहीं करते। मगर अफसोस तबीबों के तबीब हकीमों के 
इकीम हुजूर सय्यदुल मुरसलींन अलैह अफजल अस्सलात वत्तसलीम 
अपने नूरे नड़ वत और वही-ए-खुदा से आमाल व किरदार की जो 
ख़ासियतें बयान फरमायें और जन्नत और दोजख के हालात 
बयान फरमायें उनको न माना जाए और तुम अपने अक्ली घोड़े 
्रौड़ाते रहो जबकि खुद अपने वुजूद के बारे में तुमको पता नहीं कि 
वह क्या है? और अगर पता है तो बता? तू मैं; मैं करता है यह तेरी 
मैं क्या है? और तू हरगिज़ नहीं बता सकता है जबकि मौजूदात 
में सब से ज़्यादा करीब तेरे नज़दीक तेरा अपना वुजूद है जब तुम 
अक्ल से करीब तर चीज़ की हकीक नहीं जान सकते तो जन्नत 
व दोज़ख़ की हकीकत को क्या समझ सकते हो। 

मेरे दस्त यकीन कर लो तबीबे रूहानी महबूबे सुबहानी जो 
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तुम्हें बतायेंगे और जो करने को फरमागेंगे जरूर जरूर बिलयकीं 
इस में तुम्हारा नफा होगा अगरचे' इसकी हिकमत य॑ हकीकत 
तुम्हारी नाकिस अल्ल और अधूरे इलम में न आये। 
मेरे दोस्त तुम्हें जानवरों की तरह आजाद व बेकार नहीं पैदा किया 

गया बल्कि तुम्हे अशरफुल मखलूकातं वना कर शरीअत इस्लामिया का 
पाबन्द बनाया गया है इस लिये तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम वही 
काम करो जिस का साहबे शरीअत ने हुक्म फरमाया है। 

आज ले उनकी पनाह आज़ मदद मांग उनसे 

फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया 


अगर यकीन होता 

अगर तुम को वाकई जन्नत व दोज़ख के हालात का यकीन 
होता और तुम इनको सही समझते तो यकीनन अपनी जिन्दगी को 
नफ़्स को ख़्वाहिशों और दुनिया की लज़्ज़तों के पीछे बर्बाद न 
करते । फना होने वाले दुकान व मकान, खेत व खलिहान और 
इज्जत व दौलत के हासिल करने में न गंवाते। मोमिन बंदा तो 
अपनी जिन्दगी की एक एक सांस का हर वक़्त हिसाब रखता है 
कि कहीं कोई सांस मौला की नाफ्रमानी में न गुजर जाये। वह हर 
टाईम अपने नफ़स की शरारतों पे नज़र रखता है और अपने मौला 
की बारगाह में जहन्नम से बचने की दुआ करता रहता है। 

हक्‌ यह है कि अगर तुम जहन्नम की सख्त आग, बड़े बड़े 
सांप व बिच्छू, आग के कपड़े, दोज॒ख के खून व पीप की खूराक 
और अजाब के गुख्तलिफ तरीकों का ध्यान रखते तो यकीनन 
एम-एल-ए (\५.].4) एम-पी (४.०) चेयरमैनी और प्रधानी की 
कुर्सी के लिए दीन का ख़ून न करते और आला दर्जा की मोटर 
कारों और सवारियो पर न इतराते, जर, जमीनी और महल व 
बागात में पड़ व/र बड़े बड़े तह न करते और हरगिज़ अपनी 
आखिरत ख़राब न करते। 
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नमाज्‌, रोजा, न ह 
दोस्त अगर तुम्हें दोजख़ की सख्त भूक की ख़बर होती तो | 
हरगिज रोज़ा न छोड़ते क्या तुम्हें खवर नहीं है कि रोजा | 
से इंसान का दुशमन यानी शैतान मगलूब होता bs जितनी । 
नफ़्स की ख्वाहिश हैं वह सब पेट भरने पर अपना जोर दिखाती है | 
और शैतान उन्हीं ख्वाहिशों और लज़्ज़तों को ज़रीआ बना कर 
मुसलमान का शिकार करता हैं और उसंसे गुनाह कराता है मगर 
जब रोगा रख कर मुसलमान भूका रहा उसकी तमाम ख्याहिधं 
कमजोर पड़ गईं तो शैतान मरदूद मजबूर और जे दस्त व पा हो 
जातौ है। | 
मेरे अजीज़--अगर तुम जहन्नम की बेचैनी व बेक्रारी से | 
बाखबर होते तो इस हृकीर दुनिया के काम घंधे की खातिर घंटा । 
दो घंटा की नींद और ऐश व आराम के लिये नमाज जैसी अजीम | 
इबादत को बर्बाद न करते। अगर तुगहें जहन्नम को सोजिश व 
जलन से खौफ होता तो दुनियावी जीनत और मामूली खारिश व. 
खुजलाहट की वजह से दाढ़ी न मुंडाते और अगर तुम्हें जहन्नम 
की सख्ती व तंगी की ख़बर होती तो यकीनन न खुद फोटो - 
` खिंचाते न फिल्‍मी ऐक्टरों, नेताओं और यार दोरतों के फोटो घर में 
लगाते। अगर तुम्हें जहन्नम की मुहीब व खौफनाक और डरावनी 
सूरतों के बारे में पता होता तो फिल्‍मी पर्दे पर और टेलीवीजन पर 
यकीनन ये नंगी और बेहूदा तस्वीरें न देखते और अगर तुम्हें 
जहन्नम के सांप, बिच्छू और जहन्नमियों के दर्दनाक अजाब व 
एकाव औरं उनके जिस्म से निकलने वाले खून, पीप या जानियां 
औरतों की शर्मगाहों से निकलने वाले बदबूदार माद्दे की खबः 
होती तो जिना और शराब के करीब न जाते जुआ व बदकारी, झूट 
व गीबत, तकब्बुर व घमंड और मकर द फ्रेब के करीब न जाते। 
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अब कोन करे 


जन्नत औरं जहन्नम के हालात व वाकिआत अब पड़त ही 
कौन है या खुतबा व मुकर्रिरीन में बयान करता ही कौन है अगर 
कुछ जिक्र व बयान होता भी है तो वह कानों तक महदूद है अगर 
वाकई सच्चा यकीन होता बड़े बड़े गुनाह तो बहुत दूर की बात है 
छोटे छोटे गुनाहों के पास जाने का ख्याल भी न आता। देखो | 
यकीन होतो ऐसा हो। हजरत मौला अली कर्रमल्लाहु वजहहुल 
करीम. फरमाते हैं अगर जन्नत व दोज़ख मेरे सामने लाकर रख 
दिये जायें तो मेरे यकीन में जर्रा बराबर भी ज्यादती न होगी। 

मतलब यह कि मेरा ईमान बिलगैब इस कद्र मजबूत और ठोस 
है कि आंखों से देख कर भी उतना ही यकीन होगा जितना कि 
बिन देखे मदनी आका सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम 'के बताने से 
हासिल हुआ है। 

`  नोटः-मजकूररा बांला हदीस इल्मे गैब नबी सल्ल्लाहो अलैहि 

वसल्लम पर बैय्टन दलील है। 

मेरे दोस्तो--हक तो यह है कि जिन को जहन्नम के हालात 
की खबर होती है वह गुनाह तो दरकिनार इस दुनिया म्रें हंसते भी 
नहीं हैं। एक हदीस शरीफ में आया है कि रसूले खुदा सल्लल्लाहो 
अलैहिं वसल्लम ने. हज़रते जिब्रईल अलैहिस्सलाम से मालूम 
किया, क्या बात है कि मैं ने मीकाईल अलैहिस्सलाम को कभी 
हंसते हुए नहीं देखा अर्ज कि जब से दोजख पैदा की गर्द मीकाईल 
अलैहिस्सलाम हंसे ही नहीं। 

मुस्लिम शरीफ की हदीस है रसूले कायनात सल्लल्लाहो 

अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फूसम है उस जात की जिस 

के कब्जा व कुदरत में मेरी जान है अगर तुम वह मंजर देखते जो 
मैने देखा है तो यकीनन तुम कम हंसते ज़्यादा रोते | सहाबा किराम 
रदियल्लाहो तआला अन्हुम ने अर्ज किया सरकारे मुस्तफा सल्लल्लाहो - 
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र आप ने कया देखा इरशाद फरमाया मैंने जन्नत 

सा की हौलनाकियां देखीं । हजरत अब्दुल्लाह इनन 

मसऊद रदियल्लाहो तआला अन्हो फरमाया करते थे, मुझे तअज्जुब 

'है कि लोग7हंसते हैं जबकि उनको जहन्नम से बचने का यकीन 
नहीं । मिशकात शरीफ की हदीस है हजरत अबू सईद 

तआला अन्हो -क्रमाते है मेरे मदनी आका सल्लल्लाहो अलैहि 


वसल्लम एक दफा खाना-ए-अकदस से बाहर तशरीफ लाये और | 


देखा कि लोग खिलखिला कर हंस रहे हैं। यह मंजर देखकर आप 
. ने फंरमाया। ऐ लोगो अगर तुम लज़्ज़तों को ख़त्म करने वाली मौत 
` को कसरत से याद करते तो तुम्हें इस की फुरसत नहीं मिलती 


जिस हाल में मैं तुम को देख रहा हूं। यानी हंसी ठटठा करते। एक | 


'मकाम पर मदनी आका सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया 
लोगों जन्नत को तलब करो जितना तुम से हो सके दोजख से 
'भागो जितना तुम भाग सको। जन्नत के तलबगार और दोजख से 
भागने वाले गफलत की नींद सोया नहीं करते। दोस्तो, जन्नत 
जैसी आरामदेह जगह की तलाश से लापरवाही नहीं करेगा मगर 
अहमक और दोजख जैसे हौलनाक अजाब के डर से गाफिल न 
रहेगा मगर बे अक्ल । 


मेरे दोस्त! दाना और होशियार वही आदमी है जो अपनी ' 


आख़िरत की जिन्दगी संवारे और चंद रोज़ा ज़िन्दगी में दुनियावी 
माल व दौलत, जाह वह हुकूमत, इज्जत व आबरू के चक्कर में पड 
कर अपनी अजीज़ जान को जहन्नम के हवाले न करे। मियां जब 
अजाब-में फंसोगे और पछताते हुये कहोगे हाय मौत ही आ जाती 
मगर अब कहां। हाय मेरा माल मेरे काम न आया। हाय मेरी हुकूमत 
` 3 सल्तनत जाती रही मगर यह सब कुछ कहने और अफसोस का 
हाथ मलने से कुछ हासिल न होगा | अफसोस! तू आज दुनिया के 
माल व दौलत और हुस्न व जमाल पर-इतरा रहा है, गुरूर व तकबुर 
की बीमारी में मुक्तला है यह हिमाकृत ही हिमाकृत.है। भला माल 


Oo  — व 
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` जैसी ना पायदार चीज़ का डाका पड़ जाये या'आग लग जाये.तो 
सबका सब जाता रहे और ऐसे ही हुस्न व जमाल ना पायदार चीज़ 
कि हफ्ता भर बुखार आ जाये तो सारा हुस्न व जमाल मिट्टी में मिल 
जाये और अगर चेचक निकल आये तो सारी सूरत का रूप ही बदल 
जाये क्या यह चीजें इतराने के लायक हैं। 

ऐ नादान हसीन सूरत अगर तू अपने अंदर की नंजासतों और 
गंदगियों में गौर करे तो कभी अपने जाहिरी हुस्न व जमाल पर 
फूख् नहीं करेगा। देख थूक, रेंठ. पेशाब और पाखाना जैसी करीह 
और नजिस चीजों से तेरा बदन भरा हुआ है। भला बटा: गोया 
नजासत के ढेर और गलाजत के मंजमूओ को क्या यह जेब देता है 
कि अपने आप को हसीन समझ कर इस पर नाज़ व तकब्बुर करे। 
अरे. मियां एक महीना गुस्ल न-करो तो देख लोगे कि बदन के रंग 
व बू का आलम क्या होगा। जिस हुस्न व जमाल को बनाव श्रृंगार 
की जरूरत है वह हरगिज़ फ़ के लायक नहीं हां पांच वक्‍त 
नमाज़ की पाबंदी कर इससे जो नूरानियत, चमक दमक और हुस्न 
साबित पैदा होगा वह जवानी बूढ़ापे हर्ज, मर्ज में यकसां तौर पर 
तेरें साथ रहेगा हत्ता कि कब्र में तेरी क्त्र को चमकायेगा। 

माल व दौलत सब का सब यूं ही धरा रह जाग्रेगा . 
बस वही आमाल जो है साथ तेरे' जायेगा 


दुनिया की मजृम्मत 


अल्लाह पाक फ्रमाता है। ५५३ ५०४ ५५) 5 ५:53 3४ 

माल और बेटे यह जीती दुनिया का श्रृंगार है। दूसरी जगह 
इरशाद फरमाता है। 

3४४ ७ ६७५ (प्यारे फुरमाओ दुनिया का सा ;, सामान 
` थोड़ा है। (चूंकि बरत कर छोड़ना है) 
_ मिशकातं शरीफ की हदीस है रसूल खुदा अलैहिस्सलातु 
वस्संलाम फरमाते हैं अगर दुनिय' को 5३ ३ मंजिलत अल्लाह 
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पाक के नजदीक मच्छर बराबर भी होती तो, अल्लाह तबारक 
तआला इस में से काफिर को एक घूंट भी न पिलाता। 

_ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दुनिया सिर्फ तीन दिन 
` हे एक तो गुजिश्ता दिन जो तुम्हारे हाथ से निकल चुका। दूसरा 
आने वाला जिसकी तुमको खबर नहीं कि तुम इसको पाओगे ा 
नहीं। तीसरा वह जिस में तुम हो बस उसको गनीमत समझो रानी 
इस में कुछ कर लो; फिर फरमाया दुनिया तीन घंटा है एक घंटा 
वह जो जा चुका। दूसरा वह कि जिसकी तुम्हें ख़बर नहीं कि 
पाओगे या नहीं। तीसरा वह कि जिस में तुम-हो बस इसी को. 
गनीमत समझो गोया तुम हकीकत में एक ही घंटा के मालिक हो 
आगे आप ने दुनिया की नापायदारी को बयान करते हुए इरशाद 
फरमाया कि दुनिया सिर्फ तीन सांस ही है। पहला गुज़रा हुआ 
सांस कि इस में जो कुछ कर लिया वह कर लिया दूसरा आने 
वाला जिसका पता नहीं वह आये या न आये और तीसरा वह सांस 
जो तुम ले रहे हो। यानी गोया तुमः एक ही सोस के मालिक हो 
एक घंटा का न एक दिन का। 
तो ऐ भाई दौड़ नेकी और भलाई की तरफ इसी एक सांस | 
कि कहीं यह भी फौत न हो जाये। और मरने से पटले जल्द तौबा 
कर ले। कहीं दूसरी सांस में तू मर न जाये। 
हुजूर पुरनूर शाफेअ यौमन्नशूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने 
एक शख्स को नसीहत करते हुए इरशाद फरमाया कि ऐ. शख्स 
पांच चीजों को पांच चीजों से पहले गनीमत समझ। जवानी को. 
बुढ़ापे से पहले, तन्दरूस्ती को बीमारी से पहले, जिन्दगी को मौत 
से पहले, मालदारी को तंगदस्ती से पहले, फरागत व फुर्सत को 
मशगूलियत से पहले। 
जाहिर है कि इंसान जा काम हालते जवानी, सेहत व तंदरूसती 
और फरागत व फुर्सत वगैरह में कर सकता है वह बुढ़ापे, 
ठ कमजोरी और मसरूफियत व मशगूलियत वगैरह में नहीं कर 
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सकता है। ऐ भाई अगर तू जन्नत का तलबगार है त्रो भलाई की 
तरफ जल्दी कर और अगर जहन्नम का खौफ रखता है तो 
ख्वाहिशो और लज़्जतो से अपने आपको 
रोक----(७७४७॥ ९.० edt 3)2) 

सस्यदा सिद्दीका रजियल्लाहो अन्हा फरमाती हैं खुदा के 
महबूब सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने भी कभी जिन्दगी में पेट भर . 
खाना नहीं खाया। और न कभी किसी से शिकवा व शिकायत की 
और आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को मालदारी से ज्यादा 
फाका पसन्द था। 

देखो मेरे दोस्तो अगर दुनिया वाकई अजीज और कद्र व 
मंजिलत की चीज़ होती तो यकीनन हमारे तुम्हारे आका सल्लल्लाहो 
अलैहि वसल्लम इस को जरूर एख्तियार फरमाते और आप इशारा 
फ्रमाते तो जमीन के सारे खजाने माल व दौलत और ऐश व 
इशरत आप के कदमों पर लोटते मगर आपने दुनिया को तर्क 
फ्रमा कर यह बता दिया कि दुनिया कोई दिल लगाने क्री चीज 
नहीं है यह ज़लील है ज़लीलों को दी जाती है। 

कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी गिजा 
इस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम 

दोस्तो इन अहादीस की रोशनी में दुनिया की खिफफूत व 
हिंकारत हमारे सामने खुल कर आ गई अब टेखना यह है कि 
अल्लाह की तरफ जाने से रोकने वाल कौन सी चीज़ हमारे बीच 
हाएल है और कौन सा वह सबब है जो जन्नत से जहप्नम की 
तरफ ले जा रेहा है आया कोई बड़ी चीज है या बहुत हकीर आगे 
पढ़ो और गौर करो। 


मोहनते दुनिया ही गुनाह फी जद है 
खुदा के महबूब सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का फ्रभाने 
जीशाने है। ५ १4 Y4 5d 7०० ४ ts ४३ 
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यानी दुनिया की मोहब्बत व.चाहत हर गुनाह की जड़ हैं तुझ 

पर लाज़िम है कि तू इस से बचे। 
इस हदीसे पाक से मालूम हुआ कि दुनिया की मोहब्बत व 
तलब ही मअसियत व नाफुरमानी का सबंब है। और दुनिया की 
मोहब्बत ही में अकसर इंसान न जाने कैसे कैसे बुरे काम कर बैठते 
हैं और इंसान को इसकी मअसियत और गुनाह ही जहन्नम मेंले | 
जायेंगे। तो मालूम हुआ कि.वह हकीर दुनिया की ख्वाहिश की 
वजह से जन्नत जैसी अजीम अबदी राहत से दूर होगा। तो क्या 
कोई अक्लमन्द ऐसा कर सकंता है कि जलील व हकीर चीज के 
चक्कर में अजीज व अजीम-चीज़ को .छोंड दे हरगिज नहीं और 
जलील भी कैसी जलील ख़ुदा के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 
कि अल्लाह पाक ने दुनिया से ज़्यादा मबगूज़ व ना पसन्द किसी 
चीज को नहीं पैदा फरमाया और जिस दिन से इसको प्रैदा किया ' 
उस दिन से इस परं नजरे रहमत न॑ फ्रमाई। 


दुनिया किस्ते कहते हैं। 


बकौल इमाम गजाली रहमतुल्लांह अलैहि दुनिया सिर्फ माल व 
दौलत जाड व हशमत का ही नाम नहीं है बल्कि मरने से पहले जो 
भी तुम्हारी गफलत की हालत है वह सब दुनिया है. इसळे तमाम 
झगड़ों, बखेड़ों मखलूकात और मौजूदा चीजों के साथ खुदा से 
गाफिल होकर ताल्लुक्‌ रखने का नाम ही दुनिया की मोहब्बत है। 
इल्म व इरफान और वह नेक काम जिस का सिला मर॑ने के बाद 
मिलने वाला है वह सब अगरचे दुनिया में होते हैं मगर दर हकीकत 
वह दुनिया से अलाहिदा हैं और उनकी मोहब्बत दुनिया की 
मोहब्बत नहीं है बल्कि आखिरत की मोहब्बत है गालिबन इसी 
मफहूम की तरफ, मोलवी मानवी ने इशारा फरमाया हैं। 

चीस्त दुनिया अज श्ञुदां गाफि शुदन 
नें कुमाश व नक्रा व फरज़न्द व जन 
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यानी दुनिया क्या है सिर्फ खुदा से ग्प्रफिल होना है यह माल व 
दौलत चांदी व सोना व जन व फुरजनदान का नाम दुनिया नहीं है 
इतना और ध्यान रखो कि माल व दौलंत के अलावा आदमी को 
जमीन से भी मोहब्बत होती है ताकि आला दर्जा के महल और मकान 
इनाये । या खेती के बड़े बड़े फार्म बनाये इस में फूल, फल, मेवाजात 
और तफ्रीह के लिये पार्क हों कि सैर व तफ्रीह को जाये और खूब 
मजे उड़ाये, इसी तरह आला दर्जा के रहन सहन बर्तन, जेवर, 
लिबास, खूराक घोड़ा; गाड़ी और उस जमाने में मोटर गाड़ी से भी 
"मोहब्बत होती है। हर आदमी चाहता है कि पीने का पानी फ्रिज का 
हो, हवा के लिये कूलर .व ए-सी, लेटने का डबल बेड और आला , 
गद्दे, बैठने को सोफा सेट,. उमदा कुर्सियां और मेज़ें, सवारी को 
` मारूती और टाटा सफारी, अय्याशी को ऊरियां और फहहाशी औ”तें, . 
खिदमत गुजारी को नौकर, लिबास में बीस बीस जोड़े सुबह का 
अलाहिदा शाम का अलाहिदा और खाने मे दस्तरख्यान पर बीस बीस 
- 'पलेटें, कभी यह चखना. कभी यह चखना कभी वह चखना इन्हीं 
तमाम चीजों की मोहब्बत व चाहत का नाम हवाए नफ़्स है यानी 
नफ्स की ख्वाहिश और अल्लाह पाक ने फरमाया है जिसने अपने 
नफ्स का ख्वाहिश से रोक लिया उस का ठिकाना. जन्नत है। 
अल्लाह अल्लाह के नबी से--! 
फःरयाद है नफ़्स की बदी से 
दूसरी जगर मेरः मौला तआला फरमाता है, हमने दुनिया की 
. तमाम चीजों को जमीन की जीनत का सामान बनाया है ताकि 
' लोगों को आजमायें कि .कौन. इन ण्र फिदा हो कर आख़िरत को 
जएअ .करता है और कौन जरूरत भर अपने सफरे दुनिया का 
तोशा समझ -करे अपनी आखिरत को संवारता है! 
मेरे दोस्त! एक बात और याद रखो ऊपर बयान की एई चीजों 
की तलाश व तलब में आदमी के अंदर तह बातिनी अमराज पैदा हो 
जाते हैं जो इसकी हलाकंत का सबब हैं। जैसे गुरूर व तकब्बुर, 
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` हसद व कीना, ग्ब व गुस्सा, फ़ व रियांकारी, हिर्स व लाल 
(इन्शा अल्लाह इन बुरी आंद का तफसीली जिक्र किसी दूस 
~रिसाले में किया जाएगा) | 
असल में इंसान को जब अपनी दुनिया की आराईश और | 
संवारने का शौक पैदा होता है तो वह दुनिया के नापायदार झमेत्ों : 
और बखेड़ों में मशगूल होकर ऐसा फंस-जाता है कि अपनी इक्निदा | 
इन्तेहा और आगे पीछे को भूल जाता है और दुनिया की- हवस ३ 
उसको कुछ ख़बर नहीं रहती। इती लिये आका व मौला 
अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया की मोहब्बत तमाम गुनाहों की | 
जड़ है। जबकि लिबास व ख़ूराक और खुद इंसांन की जिन्दगी का 
अंजाम क्या है इसको खुद अपने आंका व-मौला सल्लल्लाहो अलैहि 
वसल्लम की हदीस की रोशनी में समझो और पढ़ो। 


हदीसे इबरत 

एक दिन मदनी आका सरकारे दो जहां सल्लल्लाहो अलैहि 
वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरह रजियल्लाहो अन्हो का हाथ पकड़ा 

` और एक ऐसे घूरे पर लाकर खड़ा किया जहां मुर्दों की खौपड़ियां 
नजासत का ढेर और'फटे पुराने क़पड़े पड़े हुए थे फरमाया ऐ अबू 
हुरैरह! देखो यह दुनिया की हकीकत है, एक दिन वह था कि इन 
खोपड़ियों में तुम्हारी तरह बहुत सी आरजूयें और उम्मीदें जोश मार 
रहीं थीं और हिर्स व हवस से भरी हुई थीं और आज देखो किस 
बुरे हाल में घूरे पर पड़ी हैं चंद दिन में मिट्टी हो जायेंगी इन का 
निशान भी न रहेगा और देखो यह गलाजत और फुज़ला जो तुरे 
नज़र आ रहा है यह वह गिजा है. जिसको पेट के अंदर भरने में 
हलाल व हराम का फर्क भी नहीं था। एक दिन था कि रंग बिंग. 

. के खाने बन कर तुम्हारे पेट में थे औरःआज यहां घूरे पर किस 
गंदगी की हालत में पड़े हैं कि इसकी बू से लोग भागते और 
घिनातें हैं और देखो यह फटे पुराने चिथड़े किसी वक्त तुम्हारे 
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चमक दमक वाले लिबास,थे आज इनका हवायें इधर उधर उड़ारे 
फिरती हैं और कोई इनका पुरसान हाल भी नहीं है, और देखो यह 
हड्डियां किसी दिन तुम्हारे सवाई के जानवर थे कि जिन पर तुम 
सवार हो कर कत्ल व किताज करते थे और जानें देते थे। फरमाया 
` ऐ अबू हुरैरह! यह दुनिया को हकीकत है जिसका इबरतनाक अंजाम 
दुनिया ही में जाहिर हो गया पस जिसको रोना हो रोये और बात भी 
सही है कि आम तौर से आदमी दुनिया में तीन चीजों को तलब 
करता है। दोस्ती, लिबास, खूराक, और तीनों का अंजाम बुरा है। 
खूराक का अंजाम नजासत है लिबास का अंजाम फटना और चिथड़े 
होना है। दोस्ती का नतीजा जुदाई है कि या तो दोस्ता तुझे छोड़ 
जाएगा या तू दोस्त को खुद ही छोड़ कर एक दिन चल बसेगा। 
दुनिया को तू क्या जाने यह बस की गांठ है हर्राफा 
सूरत देखो जालिम. की तो कैसी भोली भाली है 

. दोस्तो हक यह है कि जो लोग दुनिया को मकुसूदे असली 
समझ कर इस के कमाने में लग जाते हैं वह सदा परेशान रहते हैं 
उनकी तलब व फिक्र कभी ख़त्म नहीं होती उनकी आरजूयें और 
तमन्नायें कभी पूरी नहीं होती, उनका रंज व गम, दूर नहीं हो 
सकता और अंगर नूरे बसीरत है तो देख शरीअत का ताबेअ बन 
और देख ले तेरे मौला ने किस कद्र दुनिया की मज़म्मत फरमाई 
है तकरीबन तिहाई कुरआन इसी दिल फरेब रंग बिरंगी सब्जजार, . 
जहर कातिल हसीन दुनिया की बुराईयों के तज़किरा से भरा हुआ 
. है। अब किसी के समझाने और बताने की जरूरत नहीं, अरे देख 
मदनी आका सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का फ्रमाने आलीशान 
है, तअज्जुब है उन लोगों पर जो आलमे आख़िरत को सच्चा समझें 
और इस ना पायदार दुनिया पर फरेफृता हों। (तन्बीहुल गाफेलीन) 


हिकायत 


हजरत ईसा अला नबिय्यिन अलैहिस्सलातु वसल्लाम पर एक . 
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दिन «दुनिया की हकीकत जाहिर हुई आपने देखा “एक बदसूरत 


किये हुए अच्छा जेवर व लिबास पहने हुए बनी 
त शगार के ने फरमाया ऐ बूढ़िया तू 
। बूढ़िया ने जवाब दिया बेशुमार 


कितने लोगों से निकाह कर चुकी है। बूढ़िया ने ' 
आदभियों से। आपने फरमाया उन शौहरों का इंतकाल हो गया या 
तुझे तलाक दे दी बूढ़िया ने कहा तलाक देने की हिम्मत किस को 
होती मैंने सबको मार डाला यह सुन कर हजरत ईसा अंलैहिस्सलाम 
ने फ्रमाया तेरे मौजूदा शौहरों पर अफसोस कि उनको गुजिश्ता 
शौहरों की हालत से इबरत नहीं हुई। 
यानी दुनिया के मौजूए। इंसानों की गफलत की हालत पर 
अफसोस कि गुजिश्ता लोगों की हालत से इबरत हासिल नहीं करते। 
शहद दिखांये ज़हर पिलाये कातिल डायन शौहर कुश 
इस मुरदार पे कया ललचाया दुनिया देखी भाली है 
ख़बरदार।खबरदार! मुसलमानो! होशियार हो जाओ और संभल 
जाओ दुनिया बड़ी बेवफा है इससे बचो! अरे इसका जादू तो 
हारूत व मारूत के जादू से ज्यादा और जल्द असर करता है अगर 
जौ की रोटी नमक से खाकर और टाट पहन कर जिन्दगी 
गुजारोगे तो गुज़र जायेगी चूंकि दुनिया इसी काबिल है। अरे फिक्र 
तो आखिरत की करो कि वहां कि रत्ती बराबर निअमत से महरूमी 
पर भी बड़ी तकलीफ होगी। ` 


दुनिया की मिस्ताल 


हजरत इमाम गजाली दुनिया की मिसाल बयान करते हुए 
फरमाते हैं दुनिया की मिसाल ऐसी है जैसे किसी मेहमान नवाज ने 
अपना मकान आरास्तां किया और खूब सजाया और सजाकर 
मेहमानों को बुलाया और उनको इस में बिठाकर इत्र, खूशबू और 
फूलों से भरा हुआ एक तबाक या ट्रे उनके सामने रख दिया। अब 
जाहिर है कि मेजबान का मतलब इस से यह है कि ट्रे में रखे हुए 
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फूलों को सूंघो और अपने पास वालों के आगे सरका दो वह भी 
इसी तरह ख़ूशबू सूंधें और बराबर वालों के सामने कर दें इसका 
मतलब यह नहीं है कि सारे तबाक व ट्रे पर तुम ही कब्जा कर लो 
अब अगर कोई शख्स मजलिस के आदाब से वाकिफ न हो और ट्रे 
को अपना नजराना अपने बाप की मीरास समझ कर अपनी बगल 
में दबा ले तो उसकी हिमाकृत व नादानी पर तमाम मजलिस वाले 
हंसेंगे और मजाक उड़ायेंगे। इसके बाद नतीजा यह होगा कि 
मकान का मालिक जबरदस्ती उससे तबाक व ट्रे छीन कर दूसरों 
के सामने रख देगा। अब तुम खुद ही सोचो कि उस वक़्त कैसी 
नदामत व शर्मिन्दगी होगी। इसी तरह दुनिया अल्लाह तआला की 
मेजबानी की जगह है कि यहां आखिरत के मुसाफिर आयें और 
जरूरत के मुताबिक इस तरह नफा 'उठायें जिस तरह उधार या 
किराये की चीजों से नफा उठाते हैं और अपनी जरूरतों को पूरा 
करें। इसके बाद बखुशी दूसरे के हठाले कर दें और आखिरत का 
सफर करें. तो जिस तरह उधार या किराये की चीजों से दिल 
लगाना जुदाई पर अपने आपको शर्भिन्दा और रंजीदा करना है 
-इसी तरह दुनिया से दिल लगाना बलते वक्‍त अपने आपको 
रंजीदा करना और गम में डालना है। और वह भी जन्नत जैसी 
अजीम दौलत को भूल करके दुर्नियां को जन्भत पर तरह दें 
जबकि दुनिया की हैसियत जन्नत के मुकाबला में क्या है? इसको 
एक हदीस की रोशनी में देखो। 

रिवायत की गई है कि जब अल्लाह तआला ने हजरत आदम 
व हव्वा अलैहिमुस्सलाम को. जमीन पर उतारा तो जब वह जन्नत 
की ख़ूशबू से दूर होकर दुनिया की बदबू से दो चार हुये तो 
चालीस रोज़ तक दुनिया की बदबू से उन भर ग॒शी तारी रही। 
(तन्बीहुल गाफेलीन) 

वह॑ तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का 

हम झुफलिस क्या मोल चुकायें अपना हाथ हं: खली है 
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असली सबब 


यह जितने रूहानी अमराज़ हमारे इस्लामी भाईयों के अं 

पाये जा रहे हैं ख़ाह व दुनिया की मोहब्बत हो या माल व ह 
की मोहब्बत, या नमाज व रोजा से दूरी, इस्लाम और अहले 

इस्लाम, इल्म और अहले इल्म से दूर भागना वगैरह। देखना 
हे कि इन हलाक करने वाले मर्जों का सबबे असली क्या के 
क्योंकि जब तक दूर नहीं करोगे तब तक यह अमराज दूर ek 
होंगे, और खूब याद रखो कि इन तमाम मज़ों का सबब अगर के 
वह गफलत है। गफलत ऐसा बुरा मर्ज है कि जिस के सबब हर 
इंसान अल्लाह तआला की नारफमानी पर नाफरमानी करता 33: 
ठ ie be एहसास तक नहीं होता: और यह ps 

, तिरा के इसरार र 
जाता है जिस तरह sree odor ae 
है क्टरों ने कब्ज और बद हजमी 
i हैन्र है। यानी तमाम मर्जों की जड़। इसी तरह 
मुब्तिला और इलाज का मोहताज है। यह 
क आ ह बा गफलत बातिनी मर्ज, 
जाड़ा, बुखार, फोड़ा फुंसी से कई वजह से 
ज़्यादा ख़तरनाक है, एक तो ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे दि 
क के पल्य पर ब के सश वम हो और srs 
मौजूद न हो जिसमें अपना मुंह देख र इत्तेफाक से आईना 
और दूसरे के बताने पर उसको a र लल: 
दिन.ब दिन उसका मर्ज बढ़ता ही ज भी नहीं आ रहा है। अब 
- हैं खुद उसे गफलत की ख़बर नहीं और क 
नही, दूसरे यह कि गफलत का मर्ज दूसरे के बताने पर एतबार 
इस मर्ज का नटीजा व अंजाम इंसान हक लिये ख़तरनाक है कि 
का नतीजा सामने होता है इस लिये ना ली. जिस म 
» इसके इलाज की कोशिश 


i 


उ 
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कभी करता है। तीसरी वजह जो सब से बड़ी है वह यह है कि इस 
मर्ज गफलत का बजाहिर कोई इलाज नज़र नहीं आता चूंकि इस 
मर्जे गफलत व मोहब्बते दुनियां के जो हकीम व डाक्टर हैं वह 
अक्सर खुद ही इस भर्ज में मुब्तिला हैं और यह बहुत ही अफसोसनाकं 
बात है। अब तुम खुद ही सोच सकते हो कि इस मर्ज के मुआलिज 
कौन हैं और क्या कर रहे हैं और इस पुर फितन जमाना में सबसे 
ज़्यादा मोहब्बते दुनिया में कौन मुन्तिला है और अगर रोकने वाले 
ही खुद इस मर्ज में मुंब्तिला हैं तो वह दूसरों को क्या मोहब्बते 
दुनिया से रोकेंगे और मना करेंगे। बल्कि वह अपनी रूस्वाई के 
खौफ से यह भी जाहिर नहीं होने देते कि दुनिया और उसकी - 
मोहब्बत बुरी चीज़ है और मुसीबत बाला-ए-मुसीबत यह है कि 
इन रूहानी तबीबों की देखा देखी आम इंसानों में भी गफलत और 
दुनिया की मोहब्बत बढ़ती जा रही है परहेज या दवा व इलाज की 
तरफ भी कोई रास्ता नहीं है। चूंकि रूहानी तबीबों की इस में 
तकलीद की जाती है और आम आदमी उन्हीं को अपना पेशवा और 


` मुकृतदा समझते हैं। जब उन्हीं. लोगों कों मोहब्बते दुनिया और 


गफलत में मुब्तिला देखेंगे तो फिर इसको अच्छी चीज़ समझकर 
जरूर उनकी पैरवी करेंगे और जब इकंतेदां य पैरवी करेंगे तो 
उनकी इस्लाह व॒ सुधार की क्या उम्मीद हो सकती है। हाय 
अफसोस जिनको तबीब व रहबर समझा जाता है उन्होंने बजाये 
इलाज व सुधार करने के मर्ज़ को बढ़ा दिया। जो रहबर बने थे वह ` 
खुद ही गुमराह होकर दूरारों का रास्ता खोटा करने के दरपे हो 
गये गढ़ा या मीठे चश्मे के दहाने पर पत्थर रख कर अड़ गये कि 
न खुद पियें और न दूसरों को पीने दें लेकिन हमें फिर भी खुदा की 
रहमत से ना उम्मीद नहीं। हकीमे मुंतलक और तंमा तबीबों के 
तबीब अज्ज व जल्ला व सल्लल्लाहो अलैहि वंसल्लमं ने इस मर्ज 
गफलत और मोहबते दुनिया के इलाज के बारे में बहुत कुछ नुस्खे 
और फार्मूलें कुरआन और हदीस में पयॉनं फंरना दिये हैं। क्या 
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की याद, इसकी सख्ती और कूब्र की वहशत व तन्हाई 
हर तोड़ने के लिये काफी नहीं है, क्या मैदाने कयागत् 
की हौलनाकियां, ह्च के दिन की शिद्दत और सख्ती इस मज़े 
गफलत और मोहब्बते दुनिया को फना करने के लिये जाकाफी है| 
क्या वह जहन्नम का अबदी अजाब, हमेशा डसने. वाले सांप 4 
बिच्छू की याद, क्या वह जहन्नम के खून व पीप की खूराक तुम्हारे 
लिये इबरत व नसीहत नहीं हो सकती है। क्या मौत की हौलनाकियां 
और नजअ के वक़्त की परेशानियां इस मर्ज के इजाला के लिये 
बेहतरीन फार्मूले और ज़रीए: हिदायत नहीं हो सकती। क्या जन्नत 
के ऐश व इशरत और हूर व गिल्मां की मुलाकात के शौक का 
खुशगवार शीरीं और मीठा नुस्खा काफी नहीं है इस मर्जे गफलत 
और मोहब्बते दुनिया को तोड़ने वाले मुख्तलिफ नुस्खों और 
फार्मूलों में से एक अजाब का नुस्खा कद्रे तफसील से इस किताब 
में बयान करूंगा और वह है दोज़ख और इसकी सख्तियां और 
इसमें तरह तरह के अजाब। चूंकि दोज़ख का अजाब और इसकी 
सजा ऐसी राजा है कि इसकी हद नहीं। अज़ाबे कब्र की एक हद 
है। कयामत की हौलनाकियों की एक हद है लेकिन अगर मआजल्लाह 
इमान सलामत न रहा तो दोजख़ के अज़ाब. की कोई हृद और 
-किनारा नहीं 3। लेकिन इससे पहले मैं मुनासिब समझता हूं कि 
मौत की कुछ हौलनाकियां और सख्तियां भी बयान. कर दूं | चूँकि 
नबी-ए-करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मौत जैसा 
कोई वाइज़ नहीं यानी इंसान की हिदायंत व नसीहत के लिये मौत 
"की याद ही बहुत काफी हैं। x 
अपने आका सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की प्यारी बातें पढ़ो 
और दुनिया की बुरी बातें छोड़ दो। अगर नमाज़ नहीं पढ़ते. हो तो 
आज ही शुरू कर दो। साहबे निसाब हो तो जकात देना भी शुरू 
, ही ९ चैहरे पर मसनून दाढ़ी नहो तो आज ही रखने की नियत 
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' झूठ, गीबत, चुगजी, जुआ और शराब जैसी बुरी आदतों को अभी 
अभी छोड़ दो, अभी तौबा का दरवाज़ा खुला है। मौला तआला तौबा 
कबूल फ्रमाने वाला है। ज़ालिम नफ़्स के चक्कर में मत फंसो यह 
कमबख्त कहता है ऐसी जल्दी क्या है आज नहीं कल तौबा कर लेंगे 
इस तरह दिन गुजरते रहते हैं और तौबा की तौफीक नरीब नहीं 
होती और आज कल में वक्त गुज़र जाता है और अचानक मौत आ 
जाती है भला तुम में से कोई यकीन के साथ कह सकता है कि मैं 
कल तक जिन्दा रहूंगा और तोबा नसीब हो जायेगी। 
याद रखो जब नफ़स आज कल पर टालता चलग जा रहा है। 
जरा खुद ही सोचो जिस लज़्ज़त का छोड़ना और इबादत का करना 
आज नफ़्स पर दुशवार है कल जब शहवत व लज्जत और मजबूत 
जो जायेगी तो नफ्स रे क्योंकर छूट सकेगी । इसकी बेहतर मिसाल 
यह है कि किसी नौजवान को किसी दरख्त के उखाड़ने का हुक्ग 
दिया जाये और वह यूं कहे कि जनाब इस साल तो नहीं अगल साल 
जरूर उखाड़ दूंगा। हालांकि तुम ख़ूब जानते हो कि दरख्त की जड़ 
दिन बदिन मजबूत होती रहेगी और तुम्हारी ताकत दिन ब दिन 
घटती जायेंगी और कमजोर पड़ेगी तो जिस दरख्त को आज नहीं 
उखाड़ सकते तो उसको आइन्दा साल क्या उखाड़ सकोगे। 

ˆ ` दोस्ता! मौत और इसकी सख्ती को याद करो,और तौबा करो । 
गाफिल बंदो होश में आओ | 
मजहब की आगोश में आओ 

मौत का बयान 
RUE TEP RON 
CrUNDS ६४ spss; 
तर्जमाः-तुम फरमाओ वह मै, जिस से तुम भागते हो वह तो 
ज़रूर तुम्हें मिलनी है फिर उसकी तरफ फेरे जाओगे जो छिपा और 


! कु 
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जाहिर सब कुछ जानता है फिर वह तुम्हें बता देगा जो तुमने किया 
था।-(कन्जुलईमान) ० 

तर्जमाः-हर नफ़्स को मौत का मज़ा चखना है। | 
मुसलमानो! मौत खुद ही बहुत खतरनाक चीज है और मौत $ 
बाद के वाकिआत इससे भी ज्यादा खतरनाक हैं। जिन चीज़ों 
अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल होता है और दुनिया की मोहब्बत जाती 
रहती है इनमें से मौत का याद रखना भी है। क्योंकि मौत का जिक्र 
और इसका याद रखना दुनिया को बेकार व हकीर बना देता है और 
इस नापायदार दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकाल देता है और 
आप जान चुके हैं कि दुनिया की मोहब्बत ही हर गुनाह की जड़ है 
जब दुनिया से दिल को नफरत होगी तो इन्शा अल्लाह सब क्‌ 
मिल जायेगा और दुनिया से नफरत उसी वक़्त होगी जब मौत की | 
फिक्र और ख्याल होगा और यह सोचोगे कि अनकरीबे हम पर मौत | 
और उसके बाद क्या क्‍या आफतें आने वाली हैं। इसी लिये हमारे . 
मदनी आका सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। 
.  ऐऐ लोगो लज़्ज़तों और ख्वाहिशों को तोड़ने वाली चीज (यानी 
मौत) का बहुत कसरत से जिक्र किया करो (४2४४०) 
` एक और मकाम पर सय्यदा आएशा सिद्दीका रजियल्लाहो 
तआला अन्हा फ्रमाती हैं मैंने एक दफअ: हुजूर पुरनूर शफीए 
यौमन्नुशूर सएलल्लाहो अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या 
रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कयामत के दिन शहीदों के 
साथ और कोई भी उठेया आका सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने 
इरशाद फरमाया हां वह शख्स जो दिन रात में बीस मरतबा मौत 
को याद कर लेता है। (69) ह 
एक जगह और इरशार फ्रमाया गया है मैं तुम में दो वाइज 
छोड़े जाता हूं एक ख़ामोश वाइज है यानी मौत। दूसरा नाति 


को 
यानी बोलने वाला वह कुरआन मजीद है। 
मेरे अजीज! जिस शख्स को मौत का यकीन हो और वह 
जानता हो कि बेशक वह आनी ही है यकीनन व आमाले सालेहा 
से उसकी तैयारी करेगा और बुरे आमाल से बचेगा। चूंकि पता नहीं 
कि वह कब और किस दिन आ जाये हमारे मदनी आका सल्लल्लाहो 
अलैहि वसल्लम ने मौत की सख्ती और इसकी तलख़ी को अपनी 
उम्मत की खैंर ख्वाही के लिये इसी लिए पहले बयान फरमा दिया 
ताकि वह इसकी तैयारी करे और दुनिया की सख्तियों पर सब्र करे 
इसलिये कि दुनिया की सख्तियों पर सब्र मौत की सख्ती से 
आसान है चूंकि मौत की सख्ती आखिरत का अज़ाब है और 
आखिरत का अजाब दुनिया के अजाब से बहुत सख्त है। 
अल्लाह अल्लाह के नबी से 
फरयाद है नफ्स की बदी से 


मौत की सरूव्ी 


मदनी आका सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से रिवायत की गई 
है कि आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुर्दा को जो 
दर्द व बेचैनी नजअ के वक्त तारी होतो है अगर एक बाल की भी 
दर्द व तकलीफ ज़मीन व आसमान पर रख दी जाये तो सारे 
जमीन व आसमान वाले अल्लाह के डुत्रम से मर जायें 

हिकायतः-रिवायत की गईं है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 
अल्लाह के हुक्म से मुर्दो को जिन्दा किया करते थे बाज़ काफ्रों 
ने आप से कहा आप तो फौरन मरे इुपे को जिन्दा किया करते हैं 
क्या पता वह न भी मरा हो किसी पहले जमाने के मुर्दा को जिन्दा ` 
करके दिखाओ हज़रत ईसा अला नबीयना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम 
ने फरमाया तुम खुद ही बताओ किस गुर्द को जिन्दा करूं, उन्होंने 
कहा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बंटे साम को जिन्दा करके 
दिखाओ। हजरत ईसा अला नबीयना अलैहिस्सलालु वस्सलाम 
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उनकी कब्र पर तशरीफ लाये आपने दो रकअत ५.5 पढ़ी और 
अल्लाह से दुआ की वह खुदा के हुक्म से जिन्दा हो गये तो हज़रत 
ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनके सर और दाढ़ी के बाल 
सफेद हो गये आपने फरमाया ऐ साम यह सफेदी कैसी है यह 


आपके ज़माने में तो नहीं थी। उन्होंने कहा जब मैंने आप की. 


आवाज़ सुनी तो मैं समझा कि शायद कयामत कायम हो गई 
कयामत के रौफ से मेरे सर और दाढ़ी के बाल सफेद हो गये। 
हज़रत ईसा अला नबीयना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ्ररमाया 
तुम्हें इतेकाल किये हुये कितने बरस हो गये वह बोले चार हजार 
बरस और अब तक मौत की तलख़ी और र्नज॒अ के वक्त की 
तकलीफ व बेचैनी बाकी है। (दरतुल वाएजीन) 
तंबीह 

मेरे दोस्तों! सोचो नज के वकत कितनी तकलीफ होती है कि 
चार हज़ार बरस गुज़र जाने के बाद भी आलमे सकरात की 
तकलीफ व बेचैनी न गई इसीलिये फरमाया गया है कि अगर 
जानक्रों को मौत का इतना इल्म होता जितना कि इंसानों को है 
तो कोई मोटा जानवर खाने को न मिलता सब मौत के खौफ से 
सूख जाते। | 

गाफिल बंदो होश में आओ 
मजहब की आगोश में आओ 

मर दोस्तो और अजीजो! कान खोल कर सुन लो। मौत एक 
बहुत, बड़ी मुरीबत और एक बहुत बड़ी बला है। मगर मौत से 
गाफिल रहना, मौत को भूल जाना, इसको याद न करना और 
इसकी तैयारी के लिये अमल को तर्क कर देना उससे भी बड़ी बलां 
है इबरत उसके लिये है जो एतबार करे नसीहत उसके लिये है जो 
गौर व फिक्र करे इसी लिये कहा गया है कि मौत से बड़ा कोई 
वाइज नहीं। मौत को याद करो, इसकी याद दुनिया की लज़्जतों 
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में पड़ने से बचायेगी। और आइन्दा की बैहूदा आरणुऔं और 


तमन्नाओं से रोकेगी। इसी लिये तो मदनी आका सल्लल्लाहौ 
अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। 


क १५४) #/ 
यानी लज़्जतों को तोड़ने वाली चीज़ (मौत) को कसरत से 
याद करो अक्लमंद पर वाजिब है कि मरने से पहले हर हाल में 
मौत की तैयारी करे और अपने आप को बुरी और ख़बीस ख़सलतों 
से पाक 'करे। 
ऐ ।बरादर चूं आकिबत ख़ःक अस्त 
खाक सो पेश अंजां कि ख़ाक शवी!! 
ऐ जान बिरादर जब अंजाम मिट्टी होना है तो मिट्टी हॉटे से 
पहले मिट्टी हो जा यानी आजिजी व इन्किसारी एख्तियार कर और 
मौत की तैयारी कर। 


मौत से छुटकारा नहीं 


अगर आदमी एक हज़ार बरस जिये और उस हज़ार साला 
जिन्दगी को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम 
की इताअत में गुज़ारे तो यह बड़ी कामयाबी है. जैसा कि मदनी 
आका सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लमं ने फ्रमाया खुश ख़बरी हो उसके 
लिये जिसकी उम्र लम्बी हो और अमल अच्छे हों और जिसने लम्बी 
उम्र को पसंद किया फितना व फसाद के लिये तो वह गुमराह होगा 
जिससे वह डर रहा है उससे निजात भी न पायेगा। चूंकि. मौत 
यकीनन आना है उम्मत का यह मुत्तफिका फैसला है कि मौत का 
कोई साल, बरस मालूम नहीं न वक्त मालूम है और न मर्ज मालूम है 
कि फलां मर्ज़ में मरेगा और यह सब कुछ इसलिये है ताकि आदमी 
मौत से हर वक्त डरता रहे और मरने की तैयारी करे। 

आयी थे यहां क्यों याद नहीं जाना है मगर मालूम नहीं 

सामाने सफ्र सब ठीक करो कब होगा सफर मालूम नहीं 
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ख़ुलासां यह है कि मौत हक है और इसको आना है चाहे 
कितनी तवील उम्र क्यों न हो हर 'नफ़्स को मौत का मजा चखना 


है चाहे वह पसन्द करे या न करे। 


हिकायत 

साहिबे रूहुल बयान शारेहं ख़तींब से और वह वहब इने 
मुनब्बे से रिवायत करते हैं, उन्होंने फरमाया कि हजरत दानियाल 
अलैहिस्सलाम का एक जंगल से गुजर हुआ आप ने गैब से एक ' 
आवाज सुनी। 

ऐ दानियाल अलैहिस्सलाम रूको तुम अजीब चोज देखो मगर 
आप को कुछ नज़र न आया, फिर दोबारा निदा की गई वह 
फरमाते हैं मैं रूका तो मैंने देखा कि एक घर है जिसकी तरफ मुझे 
बुलाया जा रहा है मैं दाखिल हुआ मैंने एकं आला किस्म के मोतियों 
से सजा हुआ तख्त देखा। जिससे निदा. आई, ऐ दानियाल 
अलैहिस्सलाम ऊपर चढ़ो इसमे भी अजीब चीज़ देखोगे।.मैं तख्त _ 
के ऊपर चढ़ा तो मैंने देखा कि मुश्क व अंबर से महकंतां हुआ सोने 
का एक फर्श है। उस पर एक मुर्दा जवान पड़ा हुआ है ऐसा मालूम 
होता है शायंद वह सो रहा हैं और ऐसे आला जेवरात व॑ं लिबास 
से आरास था कि जिसकी खूबी बयान नहीं की जा सकती है 
उसके बायें हाथ में एक सोने की अंगूठी थी सर पर सोने का ताज - 
श्रा सामने निहायतं तेज़ एक तलवार रखी हुई थी। फिर निदा आई 
कि इस तलवार को उठाओ और जो इस तलवार पर लिखा हुआ 
है इसको पढ़ो। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उस 
तलवार पर लिखा हुआ था यह तलवार समसाम इने औज इने 
अनक इन्ने आद इन्ने इरम की है। मैं सत्रह सौ बरस जिया मैंने 
बारह हजार कुंवारी लड़कियों से शादी की और मैंने चालीस हजार 
शहर बसाये थे मैं अपनी हिमाकृत व नादानी की बिना पर अदर 
व इंसाफ की हृद से निकल कर जुल्म व ज्यादती फरने जगा था 
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मेरे ख़ज़ाने की कुंजियां चार सौ खच्चरों पर लादी जाती थीं मैं 
दुनिया व्ालों से ख़िराज लेने के लिए निकलता था | दुनिया में कोई 
मुझ से नज़र नहीं मिलाता था यहां तक कि मैंने खुदाई दावा कर 
दिया और आज मैं जंगल में रास्ता भटक कर यहां पहुंचा हूं मेरे 
पास आज खाने को न आला गिज़ायें हैं और न कोई अदना सी 
चीज, भूक ने मुझ को मौत के दहाने पर पहुंचा दिया हत्ता कि मैं 
हज़ार सच्चे मोतियों के बदले एक मट्ठी जौ का तलबगार हूं मगर 
हाय मुझे वह भी न मिले मैं आज भूक से मर रहा हूं। 

ऐ दुनिया वालो याद करो और खूब याद करो -अपने उन 
अज़ीज़ व अकारिब को जो तुम्हें छोड़ कर चल बसे और मेरी इस 
बेकसी और बेबसी की मौत से इबरत हासिल करो दुनिया के ६ 
गोके में न आ जाना जैसा कि मैंने धोका खाया है। 

हाय वहं हमारी बारह हजार बीवियां हजारों औलादें हजारों 
शहर व शहरी और लाखों लशकर व सिपांह कोई आज मेरी बकसी 
के साथ नहीं कोई मेरे गुनाहों में से एक गुनाह-का बोझ उठाने को 
तैयार नहीं, हाय अफसोस, हाय अफसोर, यह सब धोका है। 

साथ वालों. ने यहीं छोड़ दिया 

. बेकसी यार है क्या होना है 

दिल हमें तुम से लगाना ही न था 

अब सफ्र' बार है क्या होना है 

गाफिल बंदे 

. ऐ मेरे भाई देख और सोच क्या समसाम इब्ने औज से ज्यादा 
कोई उम्र पा सकता है उससे ज्यादा तेरे पास ठाठ बाट हो सकते 
हैं। क्या उससे ज़्यादा तेरे बीवी बच्चे हों सकते हैं। जब मत्रह सौ 
बरस उम्र पाने के बाद भी आखिर उसक मरना पड़ा उसके लाखों 
लश्कर व सिपाह हज़ारों बीवी बच्चों 7 से उसको कोई भी ल बचा 
सका हजारों दाखों मोतियों के होते हुये चंद जौ के दानों को तरस 
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तरस कर मर गया अब तू आश्िर साठ या सत्तर बरस की उम्र पर 
क्यों इतराता है जब आख़िर नेक व बद हर एक को मरना ही है 
तो चैन व सुकून उसके लिये है जो नेकी की दौलत अपने साथ ले 
जाये ऐश व इशरत में पड़ कर अपनी आख़िरत तबाह न करे। ऐ 
पत्थर दिल इंसान अगर तू अपनी सख्त दिली का इलाज करना 
चाहता है तो यह चंद फार्मूले हैं इनसे तू अपनी कसावते क॒ल्बी और 
सख्त दिली की बीमारी को दूर कर सकता है, पहला नुस्खा तो यह 
है कि तू अहले इलम और अहले तक्वा की मजलिसों में हाजिर हो 
और उनसे वअज़ व नसीहत सुन। सालेहीन की हिकायतों को पढ़ 
या सुन। इससे तेरे दिल में नरमी पैदा होगी फिर तू किसी हद तक 
कामयाबी को पहुंचेगा। दूसरा यह कि मौत को कसरत से याद कर 
मौत की म में सारी लज्जतें और सारी ख्वाहिशें सारे दोस्त 
व अहबाब बीवी बच्चे छूट जाते हैं। तीसरा यह कि मरने वाले की 
नज़अ की हालत को देख मरने वाले की हालत पर नज़र कर। 

सकराते मौत को देखना मरने के बाद उसकी मायूस फुन 
खुश्क हौलनाक सूरत पर गौर करना यह वह चीजें हैं जो तेरे नफ्स 
से लज़्ज़त व ख्वाहिश को ख़त्म कर देंगी और जिन खुशियों में तू 
मस्त होकर गाफिल हो जाता है उस गफलत को खत्म कर देंगी। 
अरे नज़अ की हालत तो वह है जो आंखों से नींद और बदन से 
राहत को उड़ा देती है कि तू खुद नेक काम करने पर मजबूर होगा 
और मरने से पहते मरने की तैयारी करने लगेगा हजरत कअब 
अहबार रदियल्लाहो अन्हो से कहा गया कि मौत के बारे में कोई 
हदीस सुनाईये तो आपने फरमाया अरे मौत तो एक कांटेदार बबूल 
के दरख्त की तरह है जो आदमी के पेट में दाखिल कर दिया जाये 
और उसका हर कांटा रंग व रेशा में पेवस्त हो जाये फिर उसको 
एक ताकतवर\इंसान उस इंसान. के जिस्म से खींवे तो बताओ क्या 


कटेगा क्या खिंचेगा क्या बचेगा व 
क होकर बचेगा और इंसान को क्या बेचैनी 


| 
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यही हाल होता है जब इंसान के जिस्म से मलकुलमौत रूह. 
खींचते हैं कहा गया है कि कयामत के दिन सत्तर तरह की 
हि होंगी जिनमें अदना हौलनाकी और घबराहट नजअ के 
वक्‍त की घबराहट से सत्तर गुना ज़्यादा होगी। (रूहुल बयान) 
इस कड़ी धूप को क्यॉकर झेले. 
शोला जन नार है क्या होना है 
उनको रहम आये तो आये वर्ना 
वह कड़ी मार है क्या होना है 


मोमिन ब काफिर की जांकनी में फर्क 

मदनी आका हमारे तुम्हारे दाता सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम 
इरशाद फ्रमाते हैं मोमिन की रूह निकलने से पहले उसको 
उसका जन्नती ठिकाना दिखाया जाता है और काफिर को उसके 
मरने से पहले उसको उसका जहन्नमी ठिकाना दिखाया जाता है। 
सहाबए किराम रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन ने अर्ज 
की या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातो. वस्सलाम मोमिन जन्नत में 
अपना ठिकाना और काफिर ज़हन्नम में अपना ठिकाना कैसे देख 
लेगा। आप सल्लल्लाहो.अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह 
पाक: नें जिब्रईल अलैहिस्सलामं को बहुत अच्छी सूरत में पैदा 
फरमाया और उनके छः सौ पर हैं और उन परों के बीच ताऊस के 
परों की तरह .दो सब्ज पर हैं जब वह अपना प्र फैलाते हैं तो 
जमीन व आसमान के बीच जो दूरी है उस दूरी के मिस्ल फैल 
जाते है। उनके दाहिने बाज़ू पर जन्नत की सूरत, जन्नत की हूरें, 
बाग़ व महल। बड़े बड़े दर्जात और खुद्दाम व गुलाम सब की सूरतें 
बनी हुई हैं और उनके. बायें बाज़ू पर जहन्नम की हौलनाकी सूरत 
सांप व बिच्छू तारीक गढ़े और अजाब के फ्रिश्ते नजर आ रहे हैं। 

(जैसा कि आज कल आप लोग बड़े बड़े शहरों और पाको के 
नक़्शे फोटों में देखते हैं अच्छी सूरत देख कर खुश और बुरी सूरत 
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खकर रंजीदा होते हैं) तो जब किसी इंसान की मौत का 

आता है तो फ्रिश्तों की एक फौज उसके पास आती है और उसके 
कदमों से घुटनों तक “की रूह ऐसे खींचती है जैसे किसी को 
निचोड़ा जाता है। फिर यह पहले फरिश्ते चले जाते हैं और दूसरे 
आते हैं तीसरे आते हैं वह घुटनों से नाफ तक की रूह खींचते है 
फिर यह दूसरे जाते हैं वह पेट से सीने तक की रूह खींचते है 
फिर तीत्तरे जाते हैं चौथे आते हैं वह सीने से हलक तक की रूह 
खींचते हैं जैसा कि अल्लाह पाक फरमाता है क्‍यों जब हलक को 
रूह पहुंचती है उसको तुम देखते हो, यानी क्या जस वक्त कर्ब व 
बेचैनी देखते हो फिर उसके बाद हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम 
बाकी रूह उसकी कब्ज करते हैं उसी कब्ज रूह के वक्‍त अगर 
इंसान मोमिने बंदा नबी अलैहिस्सलाम का सच्चा गुलाम होता है तो 
जिब्रईल अलैहिस्सलाम जन्नती नक्शा का दाहिना पर फैला देते है 
तो वह दुत्रिया से जाने वाला इंसान जन्नत में अपना मकान और 
उसके हूर व कुसूर खुद्दाम व गुलाम और आला दर्जा की जेब व 
जीनत देख कर मुश्ताक व मस्त हो जाता है फिर वह उस मकान 
के तलब व इश्तियाक में न अपने मां बाप को देखता है न औलाद 
को न अजीज व यार को बल्कि यारे हकीकी की मुलाकात में मस्त 
होकर जांकनी की तकलीफ को भूल जाता है (जैसा कि डाक्टर 
ऑग्रेशन के वकत नशा की गोली सुंघा देता है तो मरीज़ को जिस्म 

की चीर फाड़ का बिल्कुल एहसास नहीं होता है।) 

नजअ में ध्यान न बट जाये कहीं 
यह अबस प्यार है क्या होना है 

और अगर मरने वाला काफिर व मुनाफिक होता है तो हजरत 
जिबईल अलैहिस्सलाम जहन्नमी नक्शे का बायां पर फैला देते 
तो वह इसमें अपना जहन्नमी ठिकाना इसकी हौलनाकियां साग * 
बिच्छू और खून व पीप की खूराक देखता है तो उस मर्क 
घबराहट से अपनी औलाद और अजीज व अकारिब को भूल जी. 
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है। (दुर्रतुन्नासिहीन) 
हाय बिगड़ी तू कहां आकर नाव 
ऐन मंजधार है क्या होना है 
मुंह दिखाने का नहीं और सेहर 
आम दरबार है क्या होना है 
किसी बादशाह ने हजरत अबू हाजिम से पूछा कि अल्लाह के 
पास कैसे जाना होगा तो आप ने फरमाया अगर वह मुतीअ व 
फरमांबरदार है तो उसकी हाजिरी अल्लाह के दरबार में उस दूर 
के मुसाफिर की तरह होगी जो बहुत दिनो के बाद अपन अहल व 
अयाल में आता है और वह उसके दीदार व मुश्ताक व तलबगार 
होते हैं और अगर वह आसी व नाफरमान है तो उसका अल्लाह 
तआला जल्ला जलालहु के दरबार में आना उस भागे हुए गुलाम - 
की तरह से है जिसको पकड़ कर गजबनाक आंक' के दरबार में 
लाया जाये। 
` हजरत सुहैन इन्ने अब्दुल्लाह तस्तरी रदियल्लाहो अन्हो फरमाते 
. हैं। मौत की आरज़ू तीन ही शख्स करते|हैं । पहला वह आद्र॑मी जो 
` - “मौत के बाद ख़तरात से जाहिल व नादान है। दूसरा वह शख्स है 
जो अल्लाह की मुलाकात का मुश्ताक है तीसरे का क्या कहना। 


हिकायत 


. हज़रत मौलवी मानवी जलालुद्दीन रोमी रहमतुल्लाह अलैह की 
वफ़ात का -वकक्‍त करीब आंया उन्होंने हजरत मलकुल मौत 
अलैहिस्सलाम को जब दरवाज़ा पर खड़ा देखा बेसाख्ता कंहा ' 

पेशतर आ पेशतर आ जाने मन 

यानी मेरे मइबूबे हकीकी सुलताने हकीकी के दरबार . के 
कारिद जल्दी आगे बढ़ो, जल्दी आगे बढ़ो देर किस बात की इसी 
लिये कहा गया है कि गोमिन हकीकी की मौत, मौत नहीं बल्कि 
एक आशिक का अपने रब से मिलने का जरीआ है। 


40.75: 
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सल्लल्लाहो अलैहि .व सल्लम ने फरमाय 
Paes जिस्म से ऐसी नरमी से निकल जाती है जैरे 
ुंधे हुये आटे से बाल खींच लिया जाये एक अल्लाह के वली ने इस 
- हृदीस पर गौर किया और सोचा कि कुरआन. भजीद में इस हदीस 
-की ताईद है या नहीं उन्होंने गौर व फिक्र किया मगर बजाहिर इस 
हदीस की ताईद उन्होनें न पाई तो उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहो 
अलैहि व सल्लम को ख़्वाब में देखा और अर्ज करने लगे। या 
रसूलल्लाह अलैंकस्सलातो वस्सलाम कुरआने पाक में तो हर खुश्क 
'व तर का जिक्र हैं मगर इस हदीस के मअनी मैं कुरआन में नहीं 
. पाता हूं। मदनी आका- ताजदारे दो आलम सल्लज्लाहो अलैहि 
- बसल्लम ने इरशाद फरमाया इस हदीस के मअनी सूरह यूसुफ 
(अलैहिस्सलाम) में तलाश करो जब वह अल्लाह के वली नींद से 
बेदार हुये तो उन्होंने सूरह यूसुफ तिलावत की तो इस आयते करीम 
में ताईद एाई। 
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तर्जमाः-और यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा इन पर निकल 
आओ जब औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा उनकी बड़ाई 
- बोलने लगीं और अपने हाथ काट लिये यानी उन्होंने जब यूसुफ 
अलेहिस्सलाम के जमाजे जहां आरा और आप के चेहर-ए-मुबारक 
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` के अनवार व तजल्लियात; उनकी सबाहत और हसीन॑ सूरत और 


उस पर शाने बे नियाज़ी जो देखी तो त्तअज्जुब में पड़ गई और 
आप की अजमत व हैबत और हुस्नं व जमाल दिलों में ऐसा भर 
गया और हसने यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको ऐसा -बेखुद कर 
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दिया कि खुदा को भुला बैठी और बजाये लेमूं के अपने अपने हाथ 
काट बैठी और उनको हाथ कटने के दर्द व तकलीफ का एहसास 
तक. न हुआ इसी तरह बंदा मोमिन जब जांकनी के वकत 
मलाईका-ए-रहमत, जन्नती मंकान, जन्नत के नाज़ व निअम, ऐश 
व इशरत और हूर व कुसूर को देखता है तो उसका दिल उन्हीं 
चीजों में मस्त व मगन हो जाता है और वह मौत की तकलीफ व. 
शिद्दत को बिल्कुल ही महसूस नहीं करता है जैसा कि अल्लाहं 
पाक ने फ्रमाया है उनपर मलाईक-ए-रहमत उतरते हैं और वह 
कहते हैं न खौफ करो न रंजीदां हो खुशखबरी हो तुम्हें उस जन्नत 
की जिस का तुम से वायदा किया गया है। | 

खुदा खैर से लाये वह दिन भी नूरी 

मदीने की गलियां बुहारां करूं मैं! 
और अगर मदीने की बहारों में मौत आ जाये तो दपा कहना 
मौत कैसी तकलीफ कैसां गम, क्या सकरात मौत की घबराहट जब 
जन्नत की बेहारों में मस्त होकर मोमिन को मौत की तकलीफ 
महसूस नहीं होती तो भदीना की बहार तो वह बहार है कि जिस 


पर जन्नत की बहारें भी कुरबान हैं बल्कि जन्नत खुद कुरबान है। 


अजब रंग पर बहारे मदीना 

कि सब जन्नत हैं निसारे मदीना 
अगर किस्मत्त साथ दे और नज॒अ के वकत उनके जलवे सामने 
हों मदीना जिनके दम कदम से मदीना है और तैबा की जारूब 
कशी के आलम में सर आस्ताना-ए--अकंदस पर धरा हो और वह 
तमाशाई हो और उनके जलवे नजरों में बसे हों इसी आलम में रूह 
जिस्म से परवाज़ कर रही हो फिर भौत मौत नहीं बल्कि वह तो 
एक जामे शीरीं है जो यार से मिलान के लिये पिलाया जा रहा है 
जब हुस्नेपयूसुफ अलैहिस्सलाम पर मस्त होने वाली औरतों को हाथ 
कटने की तकलीफ महसूस न हुई तो जिसके नाम पर सरदाराने 
अरब सर कटाते हों वह जमाले जहां आरः जिसके सामने हो उसै 


ee 
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मौत की तकलीफ कैसी। | 
आस्तां पे तेरे सर हो अजल आई हो 
और ऐ जाने जहां तू भी तमाशाई हो 
बंद जब ख्वाबे अजल से हों हसन की आंखें 
उसकी नजरों में तेरा जलव-ए-जेबाई हो!! 
` जान तो जाते ही जायेगी कयामत यह : है 
कि यहां मरने ऐ ठहरा है नजारा तेरा 


मरने बाले की अअुजा की रुख़सत्ी - 


रिवायत की गई है कि वदों पर नज़अ का आलम तारी होता है तो 
गैब से निदा आती है छोड़ो मोहलत दो कुछ आराम पाये जब रूह 
घुटनों और नाफ तक पहुंचती है हत्ता कि सीना तक फिरे आवाज़ आती 
है छोड़ो मोहलत दो कुछ आराग पाये यहां तक कि जब रूह हलक को 
पहुंचती तो फिर निदा आती है मोहलत दो ताकि इसके अअज़ा एक 
दूसरे को विदाई पेश करें। तो एक आंख दूसरी आंख से कयामत तक 
के लिये रूखसती का सलाम पेश करती है और कहती है। अलविदा 
इसी तरह से एक हाथ दूसरे हाथ को एक कान दूसरे कान को एक . 
पैर दूसरे पैर को हसरत व मायूसी में कयामत के लिये रूख़सती का - 
सलाम हत्ता कि रूह नफ्स को आखिरी सलाम पेश करके हमेशा के 
लिये रूखसत हो जाती है तो हाथ बिला हरकत के पैर बिला हरकत 
व इरादा के आंखें बिला बी'गई के कान. बिला सुनवाई के जिस्म बिला 
रूह के पड़ा रहता है हत्ता कि नाम भी बदल जाता है। 
अब अगर इस आलम में जुबान बिला.इकरार के और दिल 
बिला तसदीक के रह गया तो कब्र में बंदे का क्या हाल होगा कि 
वहां न किसी को देखता है न बाप न मां न भाई न दोस्त न बिस्तर 
न बिछौना न तकियः यह सब यह कहते चले आते हैं। 
आखिरी दीद है आओ मिल लें 
. ` रंज बेकार है कया होना है 


pe 
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और वह मुर्दा अपनी जुबाने हाल से यह कहता है। 
दिल हमें तुमसे लगाना ही न था 
अब सफर बार है क्या होना है 
अब बताओ कुब्र में इस तन्हाई के आलम में रब्बे करीम के 
“जलवे और उसके हबीब का जमाले पुरनूर भी उसकी गमख्वारी के 
लिये न हो तो इससे बड़ा ख़सारा क्या होगा वह तो सारी हसरतें 
सारी आरज़ूयें तमन्नायें अपने साथ ले गया जुबान ने यारी न की 
और यही सोचता रह गया कि 
बातें कुछ और भी तुम से करते 
पर कहां वार है क्या होना . है 


चूंकि जब अजल आ जाती है तो एक सेकेन्उ की मोहलत नहीं 
देती । 


हिकायत 


` साहबें रूहुलबयान बयान करते हैं गुजिश्ता ज़माने में एक 
बादशाह था उसने अपनी सल्तनत में सैर व तफ्रीह का इरादा 
किया तो उसने अपने पहनने के लिये लिबास तलब किया मगर जो 
पेश किया गया वह पसंद न आया दूसरा तलब किया। यहां तक 
कि जो उसको पसंद आया वह पहना और ऐसे ही उसने एक 
आला दर्जा की सवारी तलद की एक सवारी लाई गयी वह भी 
उसको पसंद न आई फिर बहुत सी सवारियां पेश की गईं तो 


. सबसे अच्छी सवारी पर सवार हुआ इतने में इब्लीस आया और 


उसने उसकी नाक में गुरूर व तकब्बुर भर दिया फिर वह इस शान . 
से चल। कि हजारों लश्कर व सिणाह बांदी व गुलाम उसके साथ 
थे और वह गुरूर व घमंड़ में किसी की तरफ नज़र भी नहीं कर 
रहा था कि इतने में एक बोसीदा हाल शरूस आ पहुंचा आले याले: 
शख्स मे. बादशाह को सलाम किया उसने घमंड में जवाब भी न 
दिण आने वाले शख्स ने उसकी सदारी की लगाम पकड़ी बादशाह 


44 
बोला लगाझ छोड़ो मुझे एक ज़रूरी काम है ब्रोसीवा हाल शख्स ने 
कहा मुझे आप से एक ज़रूरत है बादशाह ने कहा सब्र करो मुझे 
उतरने दो वह बोला नहीं बादशाह ने कहा अच्छा बयान करौ वह 
क्या जरूरत है आने वाले शख्स ने कहा मैं मलकूल मौत हूं बरा 
इतना सुना कि बादशाह हवास बाख्तः हो गया चेहरे का रंग बदल 
गया ज़बान गूं पड़ गई और घबराये हुए बादशाह बोला ज़रा 
मोहलत दे दो मैं अपने अहल व अयाल के पास जाऊ कुछ जरूरत 
है मैं उसको पूरा करूं और उनको आखिरी सलाम पेश कर लू 
हजरत मलकुल मोत ने फ्रमाया नहीं क्सम खुदा की अब तुम न 
अपने अहल व अयाल को देख सकते हो और न माल व दौलत 
बल्कि हमेशा के लिये उसको भूल जाओ पस उन्होंने उसकी रूह 
कब्ज की और वह सूखी लकड़ियों की तरह धड़ाम से गिर पड़ा। 
साथ जिनके था यहां लश्कर व फौज व सिपाह 
बेकसाना कब्र के अंदर अकेले चल बसे!! 
एक साअत भी न ठहरे वायदा जिनका आ गया! 
जी के जी ही में रहे अरमान सारे चल बसे 
देखो मेरे अजीजो मौत के एक झटके में उस मगरूर बादशाह 
का तकब्बुर व घमंड माल व दौलत लश्कर व सिपाह बांदी व 
गुलाम सारा का सारा मुल्क व सल्तनत धरा का धरा रह गया। 
सारी आः जूयें और तमन्नाएं अपने साथ लेकर चला गया मौत के 
एक झटके ने उस हसीन जिस्म को अजीज व अकारिब से छुड़ा 
कर मिट्टी में मिला दिया इसी लिये तो मदनी आका सल्लल्लाहो 
अलैहि वसंल्लम ने इरशाद फरमाया कि मौत को कसरत से याद 
करोगे जहरीली दुनिया और इसकी मोहब्बत से बचे रहोगे। 
साहबे तफ्‌सीर कबीर ने एक हदीस नकल फरमाई है। सरकारे 
दो आलम राल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने सहाबा से.एक शख्स के 
बारे में मालूम किया सहाबा ने उस शख्स की बहुत तारीफ की 
आका व मौला सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया वह गौत 
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को कितना याद करता है सहाबा ने अर्ज की बहुत कम। सरकारे 
दो आलम सल्लल्लाहो अलैहि-वसल्लम ने फरमाया वह ऐसा नहीं 
` जैसा कि तुम कह रहे हो यानी जो मौत को याद नहीं करता व 
लायके तारीफ नहीं है। 

हजरत हातिम असम रजियल्लाहो अन्हो फरमाते हैं चार चीजों 
की कद्र चार ही शख्स जानते हैं। 

() जवानी की बूढ़े (2) आफियत व सुकून की मुसीबत जदा 
(3) सेहत व तन्दरूस्ती की मरीज (4) जिन्दगी की कद्र व अहमियत 
मुर्दे ही जानते हैं। 

. मेरे अजीज अगर तूने अपना बचपन बच्चों के साथ खेल में 
गुजारा जवानी ऐश व मस्ती में और बुढ़ापा सुस्ती व काहिली में तो 
आखिर खुदा परस्ती कब करेगा। और खुदा की इताअत व 
फरमांबरदारी तुझ से कब हो सकेगी। क्या मौत के बाद? अरे 
नादान मरने से पहले कुछ कर ले जिन्दगी में तू मेहनत व 
मशक्कत पर कांदेर है। हजरत मलकुल मौत के आने से पहले 
उनके आने की तैयारी कर ले और हर आन याद रख मौत का 
फरिश्ता एक दिन आएगा तुझे उठा ले जायेगा अगरचे उससे 
गाफिल हो मगर वह तुझ से गाफिल नहीं है। 

याद रख हर आन आखिर मौत हैं 

बन तू मत अंजान आखिर मौत है 
मेरे अजीज! जिस माल व दौलत पर तू मौत से गाफिल है यह 
माल व दौलत क्या चीज़ है जब जान की बन आई है तो बड़े बड़े 
बादशाहों ने जान बचाने के लिये अपनी बादशहतों को जान के 
बदले बेच डाला। और बात भी लगती हुई है कि हयात व जिन्दगी 
ही निअमतों में असली निअमत है। ख्वाह वह दुनिया की निअमत 
. हो या आख़िरत की यह तेरी बीबी, बच्चे, गुलाम, माल व दौलत, 
मुल्क व सल्तनत जिन्दगी है .} तुझे इनसे नफा और फायदा है 
- और अगर मर गया तो नफा फायदा ख़त्म | यही हाल आखिरत का 
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है अगर आखिरत की जिन्दगी न हो तो हमेशा का सवाब कैसे 
मिलेगा वैसे तो मोमिन के लिये मौत भी निअमत जैसा कि अल्लाह 
पाक ने सूरह मुल्क में फरमाया है , 
Boh 5 

यानी वह जात जिसने मौत व जिन्दगी को पैदा फरमाया कि 
मौत के खौफ से आदमी अपनी जिन्दगी के लम्हात में इताअत व 
फरमांबरदारी करके आखिरत का सवाब पये दुनिया से आखिरत 
में जाने कां जरीआ वह मौत ही है। यानी दुनिया दारे तफलीफ्‌ है 
आखिरत दारे जज़ा और मौत बीच में हद्द फासिल है। 

या यूं कह लीजिये कि मौत ही आशिके सादिक को महबूब से 
मिलाने का एक जरीआ है इसी लिये कहा गया है कि सरकारे दो 
आलम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की हयाते ज़ाहिरी में इंसान के 
लिये जिन्दगी अफज़ल थी। चूंकि वहां जिन्दगी में दीदारे यार है। 
और आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मौत 
अफज़ल है। चूंकि अब दीदारे यार मरो पर है। 

कि यहां मरने पे ठहरा है नजारा तेरा | 

सवालः-हयात किस को कहते हैं? 

जवाबः-हयात एक ऐसी सिफ॒त है कि जिसके ज़रीये से. 
_ मौसूफ इल्म व कुदरत वगैरह सिफात से मुत्तस्सिफ हो सके 

सवालः-मौत किस को कहते हैं? 

जवाबः-बअज ने फरमाया अदमे हयात का नाम ही मौत है। 
लेकिन हमारे असहाबे अहले सुन्न्त व जमाअत ने फरमाया कि मौत 
बह सिफत वुजूदी 2 के मुतजाद है और इस्तिदलाल 

| ह अल्लाह पाक फ़ल ids <% ॥ && र i से, जिन 
लोगों ने सिफते अदमी में कहा है उन हज़रात का रद फरमा दिया इस 
3 पर कि अल्लाह ने ख़ल्कलमौत फुरमाया है यानी अल्लाह ने मौत 

मखलूक्‌ फरमाया है और शैय अदमी मखलूक नहीं हो सकती] 


“HN Le Go Ain 
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सवालः-अल्लाह ने सूरह मुल्क की आयत में मौत का जिक्र 
हयात पर मुकद्दम फरमाया हालांकि हयात मौत पर मुकद्दम है 
कि जिन्दगी पहले है मरना बाद में। ह 
जवाब(।):-आयत में मौत से नुतफा, अलका और मजगा यानी 
गोश्त का लोथड़ा मुराद है जो मां के पेट में बनता है और हयात से 
फरिश्ते का रूह फूंकना मुराद॑ है। यकीनन गोश्त का लोथड़ा ' 
मुकद्दम है और रूह फूंकना मोअख्खर है। इसी लिये जिक्र में मौत 

को मुकद्दम किया ताकि जिक्रे तबअ के मवाफिक हो जाये। 
जवाब(2):-इमामुल मुफरिसरीन हज़रत अब्दुल्लाह इन्ने अब्बास 
रदियल्लाहो अन्हुमा से रिवायत की गई कि मौत से मुराद दुनिया 
और हयात से आखिरत जो दारे जजा है। अब आयत का मतलब 
वाज़ेह है कि उसने मौत यानी दुनिया को पैदा किया जो दारे अमल 
है और हयात को यानी आखिरत को जो दारे जजा है ताकि तुमको 
आजमाया जाये कि कौन अच्छे अमल करके अच्छा बदला पाता है। 
यह चंद बातें मैंने सवाल व जवाब के अंदाज में दर्ज कर दीं 

अगरचे हमारे इस्लामी भाईयों को इसकी जरूरत नहीं है। 

` कहना यह है कि दुनिया की सारी नेमतों से ताल्लुक उसी 
“वक़्त तक है. जब तक जिन्दगी है इसी लिये नबी-ए-करीम 
सल्लल्लाहो अलैह वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मौत से पहले 
जिन्दगी को तू गनीमत जान चूंकि जब तक आदमी जिन्दा है तब 
तक हर काम पर कादिर है माल व दौलत हर चीज कब्जे में है। 
और जब मर गया तो अमल बंद हर चीज़ कब्जे से बाहर 
कैसा कंब्जा व एख्तियार। साहबे रूहुंत बयान नकल फ्रमाते हैं 
कि एक बादशाह की रीह यानी गैस पेट में रूक गई इस दर्जा दर्द. 
उठा कि मरने के करीब पहुंच गया इसी असना में बोला कि जो 


` शख्स मेरे इस दर्द व मुसीबत को ख़त्म कर देगा मैं उसे पूरा मुल्क 


दे दूंगा। एक अल्लाह वाले ने जब सुना तो तशरीफ्‌ लाये और कुछ 
पढ़कर अपना हाथ उसके पेट पर मला तो फौरन एकं बदबूदार 
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रीहं व गैस उसके पेट से खारिज हुई और उसे फौरन आराम मिल 
गया। बादशाह बोला लीजिये आप इस तख्त व सल्तनत पर बैठिये 
जैसा कि मैंने वायदा किया था और मैं गोशानशीन हो जाता हूं। 
अल्लाह के वली बोले चल मुझे ऐसी सल्तनत व हुकूमत की 
जरूरत नहीं जिसकी कीमत सिर्फ बदबूदार रीह हो। अलबत्ता तू 
नसीहत 'व'इबरत हासिल कर कि जिस मुल्क .व सल्तनत पर तू 
इतराता है उसकी कीमत वह रीह निकली जो गलाज़त के मकाम 
से निकलती है। 


कब्र का हाल मुर्दा जाने | 

मेरे अजीज नजअ के वक्त जो तल्खियां और सख्तियां इंसान 
पर गुज़रती है. या कब्र में वहशतं व दहशत और घबराहट तारी 
होती है वह सिर्फ मरने वाला ही जानता है या वह शख्स जो मदनी 
आका सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के कौल पर सच्चा यकीन 
रखता हो। हज़रत जाबिर इन्ने अब्दुल्लाह रदियल्लाहो अन्हो सरवरे 
कल्ब व सीना हज़रत शहंशाहे मदीना से रावी हैं मदनी आका 
सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराईल 
के वाकियात बयान करने में कोई हर्ज नहीं चूंकि- वह एक ऐसी 
कौम थी जिसमे बड़े अजीब वाकियात गुज़रे फिर मेरे आका 
सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने हदीस बयान फरमाई। फरमाया 
` बनी इसराईल के कुछ लोग एक कब्रस्तान में आये और बोले कि 
हम नमाज़ पढ़कर अपने रब से दुआ करें कि वह बाज मुर्दों को 
क्रों से निकाल दे और वहमुर्दे मुझे मौत और उसकी तल्खियों के 
बारे. में ख़बर दें पस उन्होंने नमाज़ पढ़ी और रब से दुआ की अभी 
दुआ कर ही रहे थे कि एक आदमी ने अपना सर कब्र से निकाला 
और बोला ऐ लोगो! तुम्हारा क्यः मकसद है कसम अल्लाह की मुझे 
नौ साल मरे हुये हो गये और मौत की तल्खी और सख्ती जो मुझ 
पर तारी हुई शी अब तक नहीं गई है ऐसा मालूम होता है कि अब 


~ hh 


चबक 
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तक नजअ ही का आलम है हालांपि. उसकी पेशानी पर सजदों के 
निशान बाकी थे उसने कहा ऐ लोगों अल्लाह से दुआ करो कि वह ' 
मुझको पहली ही हालत पर फेर दे। 

हजरत अब्दुल्लाह इन्ने अमर इब्ने आस बयान फरमाते हैं कि 
वालिद अमर इब्ने आस रदियल्लाहो अन्हुमा अक्सर फरमाया करते 
थे कि मुझे तअज्जुब है उस आदमी पर जिसे मौत आती है कि वह 
अकल व जुबान रखते हुये मौत की कैफियत को बयान नहीं कर ._ 
पाता है लेकिन जब उन पर नज़अ का आलम तारी हुआ। हालांकि 
वह बड़ी अक्ल व दानिश के मालिक थे और बोलने वाली जुबान 
रखते थे तो उनके बेटे अब्दुल्लाह ने कहा ऐ अब्बा जान आप तो 


. कहा करते थे कि मुझे तअज्जुब है उस आदमी पर जिस पर नज़अ 
- का आलम तारी हो ऊज रखने के बावजूद कुछ बयान नहीं करंता 


है। (तो आप कुछ मौत के बारे में बयान कीजिये) हज़रत अमर बिन 
आस ने फ्रमाया ऐ बेटे यह बहुत मुश्किल. है कि मौत तारी हो और : 
मौत की कैफियत मरने वाला बयान कर सके। 

इसी लिये फरमाया गया है कि लोग अपने मरने वाले अजीज 
एर रोते हैं लेकिन उन्हें अगर पता लग जाये कि मरने वाले पर क्या 
क्या सख्तियां गुजर रही हैं। तो वह उसको भूल जायें और अपनी , 
फिक्र में मुब्तिला। 

मेरे अजीज तू अपने दिमाग में दुनिया की बड़ी बड़ी आरज़ूयें 


- और तमन्नायें लिये हुए बैठा है हालांकि मौत तेरा पीछा कर रही है 


और तू ऐसा गाफिल है कि तुझ को र्रा बराबर मौत की फिक्र 
नहीं। हजरत अब्दुल्लाह इन्ने मसऊद रंजियल्लाहो अन्हुमा मदनी 
आका सल्लल्लाहो अलेहि वसल्लम से रिवात करते हैं आप 
सल्लल्जाहो अलैहि वराल्लम से सवाल किया गया। 

या रसूलल्लाह अलैकस्सलातो वस्सलाम सबसे अफजल व 
आला मुसलमान कौन है आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने 
इरशाद फरमाया जिसके सबसे अच्छे अख़लाक हों। फिर सवाल _ 
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किया गया सबसे ज्यादा कोन मुसलमान अक्लमंव है आप सल्लल्लाहो 
अलेहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो सबसे ज्यादा गौत को याद 
करे और मौत के लिये अच्छे आमाल की तैयारी करे। आप 
सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया दाना और आकिल 
चह है जो नफ्स को अपना गुलाम बना ले और आखिरत के लिये 
नेकियों की दौलत इकट्ठा कर ले और आजिज़ व लाचार वह है जो 
अपने नफ्स की ख्वाहिशात का गुलाम बना हुआ है और उस पर भी 
अल्लाह से मगफिरत की उम्मीद रखे। 

मेरे अजीज मरने की तैयारी कर और जान ले कि हम मरने के 
लिये ही पैदा किये गये। मौत से फरार नहीं है। रब्बे अज़्ज व जलल 
ने फ्रमा दिया है हरगिज़ तुम मौत से नहीं बच सकते हो अरगचे 
तुम मौत से कितना ही भागो। 
इस सराये. हस्ती-ए-फानी में हम 
दम के हैं मेहमान आख़िर मौत है 
बारहा मुस्लिम तुझे समझा चुके 
मान या मत मान आखिर मौत है 


कब्र और तू 

मेरे अजीज़ देख वह कब्र का गडढा तेरा इंतज़ार 'कर रहा है। 

हदीसे पाक में बयान किया गया है कि जब इंसान कब्रस्तान 
के क्रीब से गुज़रता है तो जमीन ऐलान करती है ऐ मेरी छाती पर 
चलने वाले तू गुरूर व घमंड में अकड़ कर चल रहा है। सुन 
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यानी मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूं मैं तन्हाई व बेकसी का घर 
दूं सोच यह तेरा हसीन चेहरा, तेरे नरम व नाजुक हाथ! और यह 
तेरी सुरंमंगी आंखें। यह तेरे हसीन अबरू यह खुशनुमा बीनाई। 
यह सारा नाज़ व निअम में पला हुआ जिस्म। एक दिन खाक में 
मिल जायेगा और न जाने किन किन कीड़ों की ।गेज़ा बन जायेगा । 
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घर भी जाना है मुसाफिर कि नहीं 
मत पे क्या मार है क्या होना है 
दूर जाना है रहा दिन थोड़ा 
राह दुश्वार है क्या होना है 

देख देख तुझे क्या पता है कि तेरी जिन्दगी कि कितने दिन 
बाकी है तू नाफ्रमानियों पर नाफ्रमानियां किये जा रहा है फिर भी ' 
तुझे न कब्र का खौफ, न महशर का डर, न कुब्र की तन्हाई व 
घबराहट की-फिक्र अरे उनके खौफ को देख कि जिनको दुनिया ' 
ही में जन्नत का मुज़दा और जन्नती होने की खुशख़बरी मटनी | 
आका सल्लल्लांहो अलैहि वसल्लम ने सुना दी थी। यानी हज़रत : 
अमीरूल मोमिनी खलीफा-ए-सोएम उस्माने गनी रदियल्लाहो अन्हो ¦ 
जब किसी कब्र से गुज़रते थे तो आप खड़े हो कर इतना रोते थे 
कि आप की दाढ़ी मुबारक तर हो जाती थी आप से एक दिन कहा 
गया हुजूर अमीरूल मोमिनीन आप जन्नत व दोजख़ और कयामत 
की हौलनाकियों को/याद करते हैं तो आप नहीं रोते हैं लेकिन जब 
आप कब्र को याद करते हैं तो आप की आंखों में आंसू जारी हो 
जाते हैं आप ने कहा मेरे आका सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने 
इरशाद फ्रमाया है कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली 
मंजिल है और दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है तो 
जो इस से नजात पा गया उसके लिये आगे आसानियां हैं और 
अगर कब्र के अजाब से न बच सका तो आगे सख््तियां ही सख्तियां 
हैं और आपने (तवाजअन) फरमाया अगर मैं जहन्नम में गया तों. 
लोगों के साथ हूंगा और मैदाने कयामत में भी बेशुमार लोगों के 
साथ हूंगा लेकिन कृब्र में मेरे साथ कोई न होड़ इसी लिये मैं कब्र 
को याद करके रोता हूं। (दुर्रतुन्नासेहीन) ` 
मेरे अजीज सोच! यह वह पाक लोग हैं जो बख्शे बख्शाये थे - 
दुनिया में ईमान लाने के बाद जिनसे कभी गुनाह नहीं हुये उनके 
खौफ का यह आलम कि कब्र की तन्हाईयों को याद करके रो रहे 
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हैं। और तू नाफरमानियों पर नाफरमानियों किये जा रहा है जरा 
सोच और गौर कर। 

रोशनी की हमें आदत और घर 
तीर व तार है क्‍या होना है 
आगोशे कब्र में जबकि सोना होगा 
जुज़ खाक न तकिया न बिछौना होगा 
आह तन्हाई में कौन होगा अनीस 
हम होंगे और कब्र का कोना होगा 


अजूबे कब्र से बचने की सूरत 
हज़रत फ॒कीह अबुल लैस समरकंदी फरमाते हैं अगर आप 
अजाबे कृब्र से वाकई बचना चाहते हैं तो चार चीजें अपने ऊपर 


लाजिम कर लीजिये। अव्वल नमाज़ की पाबन्दी। दोएम सदका व 
जकात की अदायगी। सोएम तिलावते कुरआन पाक। चहर्रूम 


तस्बीह व तहलील यानी सुब्हानल्लाह और ला इलाहा इल्ल्लल्लाह : 


` की कससत यह वह चीजें हैं। जिन से आपकी कब्र रोशन व 
कुशादा होगी। और फरमाते हैं चार चीजों से बचना भी जरूरी है। 
अव्वल झूठ, दोएम अमानत में खयानत, सोएम चुगलख़ोरी, चहररूम 
खड़े होफर {शाब करना। 

दोस्तो गौर करो और सोचो आरः हमारे कितने ईमानी भाई हैं 

जो झूठ, ख़यानत, चुगलखोरी, और खड़े होकर पेशाब करने से 

बत्रते हैं अगर नहीं बचते हैं। तो बोलो कब्र में तुम्हारा क्या हाल 

` होगा। नौजवान तो नौजवान मैंने बूढ़ों को भी जानवरों की तरह 

खड़े होकर पेशाब करते हुये देखा है बताओं तुम इस्लाम से गिरने 
के साथ इंसानियत से भी गिर गये हो। , 

मेरे अजीज कब्र में ईमान व अमल देखा जायेगा । यह तमगातं 

और बड़ी बड़ी सनदें मिर्जा व मुगल होना या कब्रों के कतबों पर 

` आला दर्जा के अलकाब व आदाब लिख देना काम न टेगा। वहां 
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तो अमल व किरदार देखा जायेगा। 

जब सय्यदा जहरा खातूने जन्नत रदियल्लाहो तआला अन्हा 
का विसाल हुआ और आप के जसदे अतहर को रौजा--ए-अतहर 
में उतारा गया तो हजरत अबूजर गफ्फारी रदियल्लाहो त्तआला 
अन्हो ने कब्र पर खड़े होकर कहा ऐ कब्र तुझे ख़बर है मैं तेरे हवाले 
किस को कर रहा हूं। यह फातमा जहरा शहजादी सय्यदुल 
मुर्सलीन सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम हैं रगे मौला अली की 
जौजा-ए-मोहतरमा और हसन वह हुसैन रदियल्लाहो अन्ह्ुमा की 
अम्मी जान हैं कब्र से आवाज़ आई तैं हस्ब व नस्ब की जगह नहीं 
हूं मैं अच्छे अमल व किरदार का ठिकाना हूं मुझ से वही नजात 
पाएगा जिसके अच्छम अमल हों। दिल दुनिया की गंदगियों से 
महफूज़ और अमल में खुलूस हो। (दरतुन्नासेहीन) 

मेरे इस्लांमी भाइयो! यह सब कुछ हमारी तुम्हारी इबरत व 
नसीहत के लिये है अरे खातूने जन्नत तो सिर्फ जन्नत ही नहीं हैं 
बल्कि वह जन्नती औरतों की सय्यदा हैं हजारों लाखों उनके 
तुफैल अजाबे कब्र और अजाबे महशर व जहन्नम से नजात पायेंगे | 
सय्यदा जहरा रदियल्लाहो अन्हा के अमल का आलम यह था कि 
अगर वह. चक्की भी चलाती थी तो दिल में खुदा व रसूल की याद 
और ज़बान पर कुरआन जारी रहता फिक्र तो हमारी वह मायें च 
बहनें करें और अजाबे कब्र से डरें जिनकी जुबान पर फिल्‍मी गाने, 
गीबत, चुगली, हाथों में नाविलें, फहश तस्वीरें और आंखों के सामने 
वीडियों और टेलीवीज़न हैं; बताओ ऐसी औरतों का क्या अंजाम 
होगा। काश वह तिलावते कुरआन करतीं और जुबान पर जिक्रे 
खुदा और रसूल (अज्जा व जल्ला व सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम) 
होता तो नज़अ की तकलीफ और अजाबे कब्र से महफूज़ रहतीं। 


जाकिर ब नेक नजुअु की तकलीफ से महफूज 
रिवायत की गई है कि जब अल्लाह पाक किसी मोमिन बंदे 
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की रूह कब्ज करने का इरधदा फरमाता है तो हजरत मलकुल मौत 
अलैहिस्सलाम पहले मुंह की तरफ से रूह. कब्ज करना चाहते हैं 
मगर उसका वह जिक्र जो दुनिया में किया करता था निकल कर 
कहता है। मुंह की. तरफ़ से रूह कब्ज नहीं करने दूंगा इस पर तो 
मेरे रब का जिक्र जारी रहता था हज़रत मलकुल मौत लौट कर रब 
की बारगाहं में जाते हैं अर्ज करते हैं कि मौला वह ततो ऐसे ऐसे कह 
रहा है अल्लाह फरमाता है दूसरी तरफ से कब्ज कर लो फिर ` 
मलकुल मौत अलैहिस्सलाम आयेंगे और हाथ की तरफ से रूह 
कब्ज करना चाहेंगे तो उसके हाथ का दिया हुआ सदका यतीम के 
सर पर .हाथ फेरना, दीनी क्रिताब लिखना और राहे खुदा में 
तलवार चलाना यह सब मुंह की. तरह बोलेंगे फिर वह पैर से रूह 
कब्ज करने का. इरादा -फरमायेंगे तो पैर भी कहेगा यह तो मेरे 
जरीआ नमाज के लिये मस्जिद में जाता था और हुसूल इल्म के 
लिये मजलिस :में हाजिर होता था इसी तरह मल॒कुल मौत कान 
और आंख की न्तरफ रूह कब्ज करने का इरादा फरमायेंगे। मगर 
“कान से आवाज़ आयेगी यह तो मेरे जरीये कुरआन की तिलांवत 
सुना करता थो आंख बोलेगी यह तो मेरे जरीये कुरआन का दींदार 
किया करता था फिर मलकुल मौत अलैहिस्सला रब तआला की 
तरफ पलट कर जाते हैं और अर्ज करते हैं। 

ऐ मौला ततरे बंदे केअअजा मुझ पर गालिब आ गये मैं कैसे 
रूह कब्ज करूं तो अल्लाह तआला फरमाता है। मेरा नाम हथेली - 
पर लिख लो और मोमिन की रूह को दिखलाओ प्रस मोमिन की 
रूह अपने मौला के नाम का दीदार करते हुये उसी में मस्त व 
मगन होकर मुंह की तरफ से निकल जाती है बंदा मौला के नाम _ 
की बरकत के सबब नज़अ की तकलीफ. से महफूज़ हो जाता है। 

(दुर्रतुन्नासेहीन) 
गाफिल इंसां अपने रब को याद कर 
दिल की उजड़ी बस्ती को आबाद कर! 
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मौत को याद करने का आसान तरीका 


मेरे अजीज दोस्त तुमं किसी वक्‍त तन्हाई में बैठ कर दुनिया 
के तमाम ख़यालात दिल से निकाल कर तवज्जोह के साथ मौत 
का ध्यान करो और सोचो कि मौत का एक हलका सा झटका हमें 
महफिल व मजलिस, यार व दोस्तों से निकाल कर एक दिन 
तारीक अंधे। छोटी सी कोठरी में ले जाकर डाल देगा। पहले 
अपने अजीजों और दोस्तों का ध्यान करो जो दुनिया से गुज़र गये 
कि वह कभी हमारे साथ बैठकर अच्छी अच्छी बातें किया करते थे। 
गली कूचे बाजर में घूमा करते थे अब एक एक का ध्यान करते 
जाओ और सोचते जाओ कि उनकी प्यारी सूरतें और उनकी अच्छी 
अच्छी बातें कहां चली गयीं यह लोग कैसी कैसी उम्मीदों और बड़ी 
बड़ी आरज़ूओं भरी बातें तुम से करतें थे मगर आज सारी आरजूअें, 
तमन्नायें, हिर्स.वं हवस वह अपने साथ लेकर खामोशी के शहर में 
जा बसे उनकी सारी ख्वाहिशात दिल में रहीं और आखिरकार वह 
-सब आज मिट्टी में मिल गयीं वहं खुद मनों मिट्टी में दबे पड़े हैं कि 
“कोई शख्स उनका कभी नाम नहीं लेता उसके बांद मरने वालों का 
बदन व जिस्म, हसीन चेहरों का ध्यान करो और सोचो कि कैसे 
कैसे हसीन चेहरे, नाजुक बदन रखते थे। मगर वह सब पारा पारा 
हो गये गल गये सड़ गये फट गये और न जाने किन किन कीडों 
मकोड़ों की गिजायें बन गये होंगे। इसके बाद एक एक अजू का ६ 
यान करते जाओ और सोचो वह जुबान क्या हुई जो कभी चुप होना 
नहीं -जानती थी वह हाथ क्या हुये जो कभी हरकत से नहीं रूकते 
थे। वह पैर कहां चले गये जो कभी चलने से नहीं रूकते थे। वह 
हसीन सुरमगीं आंखें और उनके खूबसूरत हलके नरम व नाजुक 
रूखसार गायब हो गये। 

` मेरे अजीज! इसी तरह ध्यान करते जाओ और मौत के वारे में 
सोचते जाओ तो यकीनन॑ एक दिन तुम नेक बन जाओगे। 
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मेरे मदनी आका व मौला सल्लल्लाहो तआला अलैहि 
ने फरमाया है। नेकबख्त वह है जो दूसरे से नसीहत हासिल करे 
मगर अफसोस हम मौत जैसी ख़तरनाक चीज से गाफिल हैं। इस 
जमीन पर जिसको हम पांव से रौद रहे हैं हम से पहले हजारों 
आये चले गये क्‍या तुम सोचते हो कि हमेश यहीं रहोगे? नहीं 
नहीं। मौत के डर से खुद भी झुक जाओ और अपने सर को मौला 
के दरबार में झुका दो क्योंकि मौत का ख़तरनाक सफर तुम्हारे 
सामने है। 

हदीसे पाक में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहो अलैहि 
वसल्लम फ्रमाते हैं कि अगर इंसान को गुरबत व मुफ्लिसी, मर्ज 
व बीमारी और मौत का खौफ न होता तो कभी अपने सर को मौला 
की बारगाह में न झुकाता । 

मेरे अजीज दोस्तो! रिवायत की गई है कि जब सहाबा-ए-- 
कराम रदियल्लाहो अन्हुम ने सुना कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहो 
अलैहि वसल्लम हम में से तशरीफ ले जायेंगे तो आपकी जुदायेगी 
में चीखें मार मार कर रोने लगे और अर्ज की या रसूलल्लाह 
अलैकस्सलातो वस्सलाम आप तो परवरदिगार के महबूब व मुकरब 
रसूल हैं आप उमारे दिलों की दुनिया को रोशन करने वाले चिराग 
और हमारे मुआमलात के हाकिम व सुल्तान हैं जब आप हम में से 
तशरीफ्‌ ले जायेंगे तो हम अपने मुआमलात में किस तरफ रूजूअ 
करेंगे मदनी आका सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 
मैं तुम को ऐसी कुशादा रोशन मुनव्वर राह पर छोड़ रहा हूं जिसकी 
रात चमक में दिन की तरह है यानी इस्लामी शरीअत, शरीअत को 
छोड़ कर दूसरी तरफ नहीं भागेगा। मगर अपने आप को हलाक व 
बरबाद करने वाला और फरमाया। 

४2०) ८७४ 2४०५ ८६:४५ 

यानी मैं तुम में दो दो वाइज़ व खतीब छोड़े जा-रहा हूं एक 

बोलने वाला वाइज कुरआन व हदीस, दूसरा खामोश रहने वाला 
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वाइज मौत और उसकी हौलनाकी है। जब कोई मुश्किल तुम्हें दर 
पेश हो तो कुरआन व सुन्नत की तरफ रूजूअ करो अपने मुआमलात 
को हल करो और जब तुम्हारा दिल सख्त हो जाये तो मरने वाले 
के हालात व वाकिआत पर गौर करके अपने दिल को नरम करो। 
(तफसीर रूहुल बयान) 

मेरे दोस्त! अगर तूने मौत जैसे अजीम वाइज़ व नासेह से 
इबरत व नसीहत हासिल न की तो किस पद व नसीहत हासिल 


` करेगा। 


ऐ प्यारे सोच आज कितनी सदारत और बादशाहत की कुर्सियां 
खाली पड़ी हैं अकल व दानिश और फिक्रो व फुन के गहवारे सुने 
पड़े हैं । बड़े बड़े महल और हसीन इमारतें वीरान व बर्बाद पड़ी हैं। 
किधर गये कुर्सी व मसनद पर बैठने वाले कहां हैं। महल्लात व 
बागात में ऐश व इशरत करने वाले! 

मरते जाते है हजारो आदमी 

आकिल व नादान आखिर मौत है! 

इस सराये हस्ती-ए-फानी में हम! 

दम के हैं मेहमान आखिर मौत है! 

जहां ऐ पिसर मुल्क जावेद नेसत 

जे दुनिया वफादारी उम्मीद नेस्त! + 

मेरे अजीज़ यह दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं है। इस दुनिया 

में वफा की कोई उम्मीद नहीं है आगे पढ़ो कुबूर और अहले कुबूर 
से नसीहत हासिल करो। 


इबरतनाक हिकायत 
हज़रत जुलकरनैन एक ऐसी कौम के पास से गुजरे जिन्होंने 
दुनिया को तर्क कर दिया था और अपने मुर्द की क॒ब्रों को अपने 
दरवाज़ों पर बना रखा था वह जमीन की घास फूस पर गुज़र 
औकात करके अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे। 
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ग्रे*बुलाया उनका रईस 
हजरत जुलकरनैन ने उनके सरदार के 
सरदार बोला मुझे जुलकरनैन की सीह a खुद क 
नही हजरत जुलकरैनन इन लोगों के पा iv, ai 
ओर फरभाया कंया बात है कि मैं तुम लोगों कि 
नहीं हूं. उनका सरदार बोला हम में कोई दुनिया का 
नहीं देख रहा हूं उनका सरदार कहर वर अल 
तलबगार नहीं चूंकि वह आज तक किसी we 
हमने इसी लिये अपने मरने वालों की कब्रों को अपने दरवाजों पर 
इना लिया है ताकि इन क॒ब्रों को देखकर हम मौत को न भूलें और 
दुनिया की मोहब्बत में न पड़ें फिर सरदार. ने एक इंसान का 
खोपड़ा निकाल कर कहा यह एक जालिम बादशाह का सर है। जो 
पब्लिक रिआया पर जुल्म करके दुनिया के हकीर माल को इकट्ठा 
करता था लेकिन एक दिन मौत का फरिश्ता उसक़ो शिकजा में 
कस कर ले गया जुल्म और उसके गुनाह उसके साथ चले गये। 
फिर उस सरदार ने दूसरा सर निकाल कर कहा यह भी एक 
बादशाह का सर है। जो अपनी पब्लिक व रिआया पर आदिल व 
मेहरबान था अल्लाह ने इसकी भी रूह कुब्ज की लेकिन इसको 
जन्नत में आला.मकाम अता फरमाया फिर इस तारिकुद्दुनिया 
कौम के सरदार ने हज़रत जुलक्रतैन के सर पर हाथ रख कर 
* कहा आप का सर कैसा होगा। (तफसीर रूहुल बयान) 
अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उकताता! 
खुदा को याद कर प्यारे वह साअत आने वाली है 
न हो मायूस आती है सदा -गोरे गरीबां से! 
नबी उम्मत का हामी है खुदा बंदों का वाली है 


जहन्नम का बयान 
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तर्जमाः-बेशक जहन्नम ताक में है। सरकशों- का ठिकाना 
इसमें करनों रहेंगे इसमें किसी तरह की ठंडक का मजा न पायेंगे 
और न कुछ पीने को मगर खौलता पानी और दोजखियों को 
जलता पीप जैसे को तैसा बदला बेशक उन्हें हिसाब का खौफ न 
था। (कन्जुलईमान) 

ord fy RS a hg 

तर्जमाः- रे ईमान वाले अपनी जानो और अपने घर वालों को 
उरा आग सें बचाओ जिसके ईंधन आदमी और पत्थर हैं। 

(कन्जुल ईमान) 

मेरे ईमानी स्तो! जहन्नम एक तारीक और तकलीफदह घर 

है जिसको अल्लाह तआला ने नाफरमान बंदों के लिये बनाया है 

जितनी भी तकलीफ की सूरतें हो सकती हैं वह सब इस में मुहैया 

` की गई हैं कुफ्र व शिर्क से बड़ा कोई गुनाह नहीं और जहन्नम से 
` बड़ा कोई अजाब नहीं है। 

ऐ ख़ुदा के बंदो अपने नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की 
जुबान से जहन्नम की शिद्दत और तकलीफ व हौलनाकियों को 
सुनो और पढ़ो और अपने आप को बचाओ उससे पनाह मांगो और 
` उन बुरे कामों से बचो जिनका बदला दोजख़ है। चूंकि हदीस 
शरीफ में आया है जो बंदा जहन्नम में से पनाह मांगता है जहन्नम 
कहता है ऐ रब यह मुझ से पनाह मांगता है तू इसको पनाह दे। 
दोस्तो। कुरआन ने बारबार फरमाया है जहन्नम से बचो जहन्नम से 
बचो। जहन्नम से ऽचो। डरो डरो। 


जहन्नम की आग 


हदीस न०१:-हमारे तुम्हारे गम ख्दार नबी सल्लल्जाहो अलैहि 
वसल्लम इरशाद फरमाते हैं एक दिन मेरे पास जिब्रईल अमीन 
अलेहिस्सलाम आये मैंने कहा ऐ जिब्रईल बयान करो जहन्नम कैसा ' 
उन्होंने अर्ज की या रसूलल्लाह अलैकरसलातो. वस्सलाम अल्लाह 
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तआला ने पहले जहन्नम को पैदा फरमाया। एक ES बरस तक 
इसको धौंकाया यहां तक कि वह सुर्ख Ce फकिर दोबारा 
इसको एक हजार बरस तक्र धौंकाया गया यहा ९४: थह काला 
हो गया। अब वह सख्त सियाह तारीक रात की | है इसके 
अंगारे और शोले भड़क रहे हैं। 

इस हृदौस से पता चला कि जइन्नम दा हो चुका है कोई 
ख्याली चीज़ नहीं है जैसा कि बअज बेदीनों का अकीदा है दूसरे 
इसकी शिद्दत और जलन का भी पता चलता है। जहन्नम की आग 
की शिद्दत और तेजी के बारे में और सुनिये। 


नारे जहन्नम की सखी - 


हदीस न०2:-अल्लाह तआला ने हजरत जिब्रईल अलैहिस्सलाम 
को जहन्नम के दारोगा मालिक क पास कुछ आग लेने के लिये 
भेजा ताकि वह आदम अलैहिस्सलाम को लाकर दें और आदम 
अलैहिस्सलाम इससे खाना बनायें। 
मालिक ने अर्ज किया ऐ जिब्रईल अलैहिस्सलाम आप कितनी आग 
चाहते हैं। जिब्रईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक खजूर के बराबर 
मालिक ने कहा अगर एक खजूर के बराबर मैं आग दे दूं तो सातें 
आसमान और सातो ज़मीन इसकी गर्मी से पिघल कर रह जायेंगे। 
जिब्रईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया आधी खजूर के बराबर ही 
दे दो। मालिक ने अर्ज की अगर आधी खजूर के बराबर ही दे दी तो 
आसमान से एक कतरा भी न गिरेगा। और ज़मीन पर एक पौधा भी 
न उगेगा। जिब्रईल अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा ऐ मेरे 
माबूद मैं कितनी आग लूं इरशादे रब्बानी हुआ सिर्फ एक जर्रा बराबर 
ले लो। तब हज़रत' जिब्रईल अलैहिस्सलाम ने एक जर्रा लिया सत्तर 
' मर्तबा सत्तर नहरों मं ठंडा किया। फिर आदम अलैहिस्सलम के पास 
लाये और एक बुलन्द पहाड़ पर रखा फिर भी वह पिघल कर रह 
गया और आग चट्टान को गिरा कर अपने ठिकाना पर पहुंच गई 
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इस आग का धुआं पत्थरों पहाडों, लोहे वगैरह पर पहुंचा पस यह 
मारी आज 'की आग इसी जर्रा के धूयें का असर है। 

ऐ अक्ल वालों अब तुम खुद ही गौर करो इस एक जर्रा को 
जिसे सत्तर मर्तबा ठंडा किया गया। इसके धूयें के असर की तुम 
ताब नहीं ला सकते हो बल्कि चढ़ी दोपहर में तुम धूप की तपिश 
से बेताब हो जाते हो तो सख्त तारीक जंहन्नम ती आग की ताब 
कैसे लाओगे अभी वक्त है तौबा कर लो नाफ्रमानियों से बचकर 

- अपने को जहन्नम से बचाओ। 


दोजूख़ की कर्ली 

हदीस न०३:-हज़रत अनस इन्ने मालिक से हदीस मन्कूल है 
वह फरमाते हैं कि जिब्रईल अलैहिस्सलाम आका व मौला 
अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुये। मगर आज कुछ रंग 
बदला हुआ है। सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया 
जिब्रईल क्या बात है कि मैं तुम्हारा रंग बदला हुआ देख रहा. हूं। 
अर्ज की या रसूलल्लाह अलैकस्सलातो वस्सलाम आज मैं आप की 
बारगाह गें ऐसे वक़्त हाजिर हुआ हूं जबकि अल्लाह तआला ने ६ 
गैकने वालों को जहन्नम के धौकने का हुक्म दिया है। जिसे 
जहन्नंम और नार व. अजाब के हक होने का यकीन है वह उसकी 
कैफियत को देखकर न चैन पायेगा न सुकून, मदनी, आका 
सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ऐ जिब्रईल जहन्नम की 
वह हालत बयान करो, जो तुमने देखी है उन्होंने अर्ज की या 
रसूलल्लाह अलैकस्सलातो वस्सलाम अल्लाह पाक ने जब जहन्नम 
को पैदा फरमाया। एक हजार बरस तक धौंकाया तो वह सुर्ख. हो 
गया फिर एक हजार बरस तो धौंकाया तो वहं सफेद हो गया। 
फिर एक हज़ार बरस तो धौंकाया तो वह काला हो गया और अब 
. वह सख्त काला घटा टोप है उसके शोले भड़क रहे हैं। खुदा की 
कसम अगर सूई की नोक के बराबर भी दुनिया की तरफ इसका 
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सूराख हो जाये तो सारी दुनिया व दुनिया वाले इसकी गर्मी से घुट 
कर मर जायें। कसम खुदा की इसकी बंदबू का यह आलम है कि 
अगर जहन्नमियों का एक कपड़ा भी ज़मीन व आसमान के दर्मियान 
लटका दिया जाये। तो सारे ज़मीन वाले इसकी गर्मी और बदबू से 
मर जायें। या रसूलल्लाह अलैकस्सलातो वस्सलाम कसम है उस 
जात की जिसने आप को अपना महबूब नबी बनाया | अ॥र जहन्नम 
की जंजीर की एक कड़ी पहाड़ पर रख दी जाये तो पहाड़, पिघल 
कर सातवीं ज़मीन तक पहुंच जाये। . 

क्सम खुदा की इसकी शिद्दत व सख्त गर्मी का यह आलम है 
कि अगर आदमी को पच्छिम के आखरी कोने में अज़ाब दिया जाये 
तो पूरब वाला इसकी सख्त गर्मी से जल जाये। इसकी गर्मी की 
सख्ती और गहराई का क्या पूछना! इसके जेवर गरम लोहे के हैं 
इसमे पीने को खौलता पानी और जहन्गमियों का खून व पीप और 
इसके कपड़े आग के टुकड़े हैं। जहन्नम के सात दरवाजे हैं। हर . 
दरवाज़ अलाहिदा, अलाहिदा, आमाल के एतबार से मदों, औरतों के 
लिये है। आका व मौला सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया 
क्या वह दरवाजे हमारे इन घरों के दरवाज़ों की तरह है अर्ज की 
या रसूलल्लाह नहीं। बल्कि वह खुले हुये हैं। बअज़ बअज से नीचे 
हैं। एक दरवाजा हरारत की सख्ती में अपने करीब वाले दरवाजे से 
दोगुना है।-मुन्किरीन व दुश्मनाने खुदा को इन दरवाजों तक खींच 
कर लाया जायेगा। अजाब के फरिश्ते उनके सामने जजीरें और 
तौक लिये खड़े होंगे। जैजीरग्मुंह में दाखिल करके पाखाना के 
मकाम से निकाली जायेगी | आयां हाथ उसकी गर्दन में लपेट दिया 
जायेगा और उसका दायां हाथ सीते सें दाखिल कर के दोगे गढों 
के दर्भियान खींच कर ज़जीरों से जकड़ दिया जायेगा । और हर 
आदमी को उसके शैतान के साथ ज़जीर से बांध कर चेहरे के बल 
घसीटा जायेगा। फरिश्ते इराको हथौड़े से गारते होगे। वह जब भी 
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दिया जाग्रेगा। नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने मरमाया। 

ऐ जिब्रईल इन तबकों में रहने वाले कौन हैं। जिन्रईल अलैहिस्सलाम 
ने अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम नीचे वाले 
तबके में मुनाफेकीन व फिरऔनी रहेंगे। और वह लोग जिन्होंने 
असहाबे मायदा को झुठलाया। इस तबके का नाम हविया है दूसरे 
तबके में मुशरकीन रहेंगे इसका नाम “जहीम” है। तीसरे तबके में 
सितारा परस्त रहेंगे इसका नाम “सकर” है। चौथे तबके में इब्लीस 
और इसके चेले और मजूसी रहेंगे इसका नाम लज़ा है। पांचवें तबके 
में यहूदी रहेंगे। इसका नाम हुतमह है। छठे दर्ज में नसारा रहेंगे। 
इसका नाम सऔर है। फिर जिब्रईल अलैहिस्सलाम शर्म से रूक 
गये। सरकार अलैहिस्सलाम ने फ्रमाया क्यों नहीं बताते सातवं 
तबके में कौन रहेगा? 

जिब्रईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की। आप की उम्मत के वह 
गुनहगार जो बिला तौबा किये मर गये। यह सुनकर उम्मत के गम 
में नबी करीम अलैहिस्सलाम को गश आ गया | जिब्रईल अलैहिस्सलाम 
ने आपके सर को अपनी गोद में रखा। जब इफाका हुआ तो आप ने 
फरमाया। ऐ जिब्रईल अलैहिस्सलाम यह तो बड़ी मुसीबत है और मेरे 

- लिये बहुत बड़ा गम है। क्या मेरी उम्मत भी जहन्न में जायेगी? अर्ज 

की हां। बड़े, बड़े गुनाह ५.४ने वाले। फिर उम्मत के गम में मदनी 
आका सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम रोये। साथ में जिब्रईल अलैहिस्सलाम 
भी रोये। और आप दौलत खाना पर तशरीफ ले गये। 


` दोजृख़ का जोश 
हजरत सय्यदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजियल्लाहो अन्हुमा 
से रिवायत है कि कल कयामत के दिन जहन्नम को सातवीं ज़मीन 
के. नीचे से इस हाल में लाया जायेगा कि इसके इर्द गिर्द फरिश्तों 
` की सत्तर हजार सफें होंगी। हर-सफ में जिन्नात व इंसान से सत्तर 
हज़ार सफें होंगी।-हर सफ में जिन्नात व इंसान स्रे-सत्तर हजार 
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गुना ज्यादा फरिश्ते होंगे। वह फरिश्ते उसकी बागों को पकड़ कर 
खींचे हुये लायेंगे | जहन्नम के चार पाये भी होंगे। हर पाये की दूरी 
दूसरे पाये से दस हज़ार बरस चलने के बराबर होगी। जहन्नम में 
तीस हजार सर होंगे। हर सर में तीस हजार मुंह होंगे। हर मुंह में 
तीस तीस हजार डाढ़ें होंगी। हर डाढ़ उहद पहाड़ से तीस हज़ार 
गुना बड़ी होगी जबकि (उहद पहाड़ दस किलो मीटर से जाएद है) 

जहन्नम के हर मुंह में दा होंट होंगे। हर होंट दुनिया के 
बराबर होगा। हर होंट में लोहे की जंजीर होगी। हर जजीर में 
सत्तर हज़ार. कड़ियां होंगी। हर कड़ी को सत्तर हजार फरिश्ते 
पकड़े होंगे उसी हाल में अर्श की बायें जानिब लाया जायेगा। 

ँ (दु्रतुननासेहीन) 

दोस्तो! इतनी कसीर तादाद में लाखों, करोड़ों, अरबों, फ्रिश्ते 
पकड़े होंगे। फिर भी जहन्नम में इतना जोश होगा कि नहीं 
रूकेगा। रहमत आलम जाने आलम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम 
इरशाद फरमायेंगे। ऐ जहन्नम रूक वह अर्ज करेगा। 

गा रसूलुल्लह अलैकस्सलातो वस्सलाम मत रोको हमें खुदा 
का हुक्म है। फिर अल्लाह का हुक्म होगा। ऐ जहन्नम रूक और 
मेरे महबूब का हुक्म मान। 

मेरे दीनी अजीज़ो! देखो जहन्नम की सख्ती में कितना जोश है। 
हमारे तुम्हारे मदनी आका सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम हमें तुम्हे 
सिखाने के लिये अक्सर जहन्नम से पनाह मांगा करते थे। मेरे 
अजीजों, डरो, और खूब डरो, इस के शोलों से पनाह मांगो, बचो और 
बचाओ उन बुरे कामों से जिनका बदला जहन्नम है। 


जहन्नम की गहराई 


जहन्नम कितना गहरा है इसकी गहराई बस खुदा जाने 
अलबत्ता हदीस शरीफ में बयान किया गया है कि अगर पत्थर की 
एक चट्टान इसके किनारे से इसमें फेंकी ज़ाये तो सत्तर बरस में 


५: 45404 कं "आओ + अब, 
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भी इसकी निचली तह तक न/पहुंचेगी जबकि अगर इंसान के सर 
के बराबर शीशा का एकं गोला आसमान से ज़मीन की तरफ फेंक 
दिया जाये तो यह रात आने से पहले ज़मीन तक पहुंच -जायेगा। 
(हालांकि जमीन थ आसमान के बीच पांच सौ बरस की राह है) 

ऐ गाफिल बंदो। अगर दस पांच फिट गहरे कुवे में चले जाओ 
तो तुम मिनट दो मिनट में उब जाते हो जबकि वहां हवा भी है। 
खुली फिजा भी है। रोशनी भी हैं। फिर भी घबरा कर भागते हो 


“सोचो आखिर कैसे ताब लाओगे। उस तारीक, तुंद, बे नूर, बे हवा 


और बदबूदार गढ़े की। अगर ताब नहीं ला सकते हो तो अभी वक्‍त 
है-तौबा करो खुद भी बचो और दूसरों. को भी बचाओ। 
जहन्रम के गुर्जु और जंजीर 
अगर जहन्नमियों की ज़ंजीर कीं एक कड़ी दुनिया के पहाड़ों 
पर रख दी जाये तो कांपनें लगें और उनको करार और सुकून न 
रहे। यहां तक कि नीचे की ज़मीन तक धंस जायें। लोहे के ऐसे 
ऐसे भारीं गुर्जो से जहन्नमियों को फरिश्ते मारेंगे कि अगर कोई 
गुर्ज जमीन पर रख दिया जाये। तो.तमाम जिन व. इन्स मिल कर 
इसको उठा न सकेंगे। 


जहन्नम की बादी जुबुल हुज्न 

यूं तो जहन्नम में मुख्तलिफ्‌ तबके, वादियां और कुएँ हैं मगर 
बाज़ वादियां ऐसी सख्त हैं कि. जहन्नम भी हर रोज सत्तर मर्तबा 
या इससे ज़्यादा पनाह मांगता है। मौला अली से रिवायत है। वह 
फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फ्‌९गाया ऐ लोगो 
अल्लाह की पनाह मांगो जुबबुल हुज़्न से। . 

अर्ज किया गया या रसूलल्लाह अलैकस्सलातो वस्सलाम जुबुल 
हुज़न क्या है। फरमाया वह जहन्नम में एक वादी है जिस से खुद 
जहन्नम -.हर रोज़ सत्तर मर्तबा पनाह मांगता है। इस वादी को 
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अल्लाह-तवारक व डक“ a आलिमीं, कारियों के लिये 
। (दुर्रतुन्ना सेहीन, 
र (कल ht दोस्तो! यह दुनिया की आग जिसकी गर्मी 
तेजी और सख्ती को कौन नहीं जानता | बाज़ मौसमों में इसके करीब 
जाना भी दुश्वार होता है। फिर भी यह दु-।या की आग खुदा से दुआ 
करती है कि इसे जहन्नम में दोबारा न लिया जाये मगर अफसोस 
कि तुम जहन्नम-में जाने का काम करते जा रहे हो। और उस आग 
से नहीं डर रहे हो। जिससे दुनिया की आग भी डरती और पनाह 
मांगती है। बल्कि खुद जहन्नम की आग भी जहन्नम के बाज़ तबकों 
से पनाह मांगी है। मेरे प्यारे इस्लामी भाईयो। डरो और बचो बुरे कामों 
से जिनका बदला जहन्नम की आग है। 
जहन्नम के सांप, बिच्छू 
अल्लाह की पनाह जहन्नम के अंदर ऐसे ऐसे बड़े ऊंटों की 
गर्दनों या खच्चरों के बराबर बिच्छू पैदा कर रिये गये हैं कि अगर 
एक मर्तबा भी किसी को डस लें तो हज़ार बरस तक तकलीफ न 
जाये। जहन्नमी जब जहन्नम में पानी मांगेंगे तो सुर्ख बादल उन 
पर जाहिर होंगे। वह समझेंगे कि अब उन पर पानी बरसाया 
जायेगा । अचानक खच्चर बराबर बिच्छू बरसने लगेंगे। जो उनको 
डसने लगेंगे। फिर हजार बरस तक जहन्नमी अल्लाह तआला से 
पानी मांगेंगे। अब इन पर काले बादल ज़ाहिर होंगे तो वह कहेंगे 
“कि यह अब बारां है। मगर अचानक उनपर बुख्ती ऊंटों बराबर 
सांप बरसने लगेंगे। जिस किसी को भी अपने मुंह से पकड़ लेंगे। 
हज़ार बरस तक तकलीफ व बेचैनी न जायेगी । 
रहीम व करीम नबी के वफादार गुलामों जरा सोचो। दुनिया 

की भिड़या बिच्छू बल्कि मच्छर काट लें तो बेचैन हो जाते हो। और 
रात रात भर नींद नहीं आती है। तो आखिर उन सांपों और 
बिच्छुओं की ताब कैसे लाओगे। , 
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हिकायत 
बयान किया गया है कि हज़रत अबू यजीद हमेशा रोते रहते 
थे और उनके आंसू रूकते ही नहीं थे उनसे पूछा गया कि आखिर 
इतना क्यों रोते हैं? आपने फरमाया कि अल्लाह पाक मुझको वईद 
सुनाता (यानी डराता) है. अगर तुने गुनाह किया तो तुझे हमेशा 


` हमाम में कैद. कर दूंगा। इतने पर ही हमें जरूरी था कि हमेशा रोते 


रहते और आंसू न रूकते। यहां तो हमको जहन्नम की उस आग 


` से डराया जा. रहा है जो तीन हज़ार बरस तक धौंकाई गयी है तो 


हम क्यों न' रोयें॥ 
. दोस्तो! यह वह हज़रात है जिनका हर लम्हा और हर सास 


` जिक्रे इलाही से गुजरा करता था मगर इसके बावजूद अजाबे 


इलाही से हर वक्‍त डरते रहते थे और उसके अजाबे से पनाह 

मांगते थे। एंक हम हैं कि नेकी, भलाई तो दरकिनार गुनाह पर 

गुनाह करते जा रहे हैं इसके बाद भी आंसू का एक कतरा आंखों 

से नहीं गिरता। कभी तो इसके खौफ से. आंखें पुर नम कर लो। 
ले वह हाकिम के सिपाही आये 
सुबह इजहार है क्या होना है 


अृजाब देने चाले फरिश्ते 

जहन्नमियों को अज़ाब देने के लिये ऐसे मुहीब, खौफनाक 
फरिश्ते मुकर्रर किये गये हैं कि अगर जहन्नम का कोई दारोगा 
दुनिया वालों पर जाहिर हो जाये तो सारें जमीन वाले इसकी हैबत 
से मर जायें अल्लाह पाक ने इनके दिलों जर्रा बराबर भी रहम 
मेहरबानी पैदा नहीं फरमाई है अगर वह आज कल की आग में 
चालीस साल तक के लिये घुस जायें तब भी आग उनको नुक्सान 
न पहुंचा सकेगी इस लिये कि अल्लाह तआला ने उनको नार से 
मुतास्सिर होने से महफूज़ रखा है। नऊज़ोबिल्लाह मिनन्नार 
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पाक में गिलाजुन शिदादुन से भी जिक्र किया 
लाईका जबानिया भी कहा जाता है यह फरिश्ते 
पैरों से भी वही काम करते हैं जो हाथों से करते हैं इन में से हर 
एक फरिश्ता एक एक हाथ और एक एक पैर से दस दस हजार 
काफिरों को पड़ेगा और इतनी ताक॒त है कि एक वक्त में चालीस 
हजार काफिरों को अज़ाब देगा। जहन्नम में यही फरिश्ते दारोगा 

“होंगे। इनमें से हर एक के साथ इतने फरिश्ते होंगे कि इनकी 
तादाद खुदा ही जानें। दारोगा-ए-जहन्नम हजरत मालिक 
अलैहिस्सलाम जबानिया से फरमायेंगे कि इन नाफरमानों को आग 
में झॉक दो | वह हुक्म पाते ही सब को आग में डाल देंगे वह सब 

' आग में पहुंचते ही “॥॥५।।9” चिल्लायेंगे। आग उनसे यह 

मुबारक कलमा सुनकर वापस होगी तो हजरत मालिक फ्रमायेंगे ऐ 

आग इनको पकड़ तो आग कहेगी मैं कैसे पकडूं। यह तो 
८५ ॥।।१” पढ़ रहे हैं। हजरत मालिक फ्रमायेंगे हां कहहार व 

` जब्बार का हुक्म है इनको पकड़। फिर वह आग किसी को कदमों, 

किसी को घुटनों, किसी को नाफ, किसी को हुलकूम, किसी को नाक 

तक पकड़ेगी। जब चेहरों पर चढ़ेगी तो हज़रत मालिक फरमायेंगे। 

ऐ आग इनके चेहरों को मत जलाना। हो सकता है क इन्होंने कभी 

अल्लाह को सज्दा किया हो और इनके दिलों को भी न जलाना, 

. मुम्किन है कि कभी रमजान शरीफ की सख्ती में प्यासे रहे हों। 

बीच में आग का दरिया हाइल 

क्‌सद उस पाह है कया होना है 

इस कड़ी धूप को क्योंकर झेले. 

शोला जन नार है क्या होना है 

हाय बिगड़ी तू कहां आकर- नाव 

ऐन मंझधार है क्या होना है 


इनका कुरआन 
गया है इन्हीं को मठ 
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हिकायत 

एक शैखे वक्त नहर के किनारे जा रहे थे। अचानक एक बच्चे 
को वुजू की हालत में राते हुये देखा शैख.ने फरमाया। ऐ बेटे तुम 
क्यों रो रहे हो। बच्चे ने अर्ज की मैंने कलामे पाक की लिलावत 
"की । उसमें अल्लाह तआला ने फ्रमाया। 

“ऐ ईमान वालों अपने आपको जहन्नम से बचाओ” ता मुझे 
खौफ हुआ फि कहीं अल्लाह तआला मुझे जहन्नम में न डाल दे।. 
'शैख़ रहमतुल्लाह अलैह ने फ्रमाया ऐ बेटे अभी तुम बेगुनाह हो। 
बेशक तुम जहन्नम के मुस्तहिक नहीं हो। बच्चे ने अर्ज की। 
हजरत आंप दाना व बीना हैं आप: जानते हैं कि जब लोग अपनी 
जरूरत के लिये आग जलाते हैं तो पहले छोटी लकड़ियां रखते हैं 
"फिर बड़ी बड़ी रखते हैं मुझे ख़ौफ़ है कि कहीं कयामत में वह 
कृहहार व जब्बार उस जहन्नम की आग को जलाये जिसका ईध 
गन इंसान और पत्थर हैं। तो कहीं मुझ जैंसे बच्चों को पहले न 
रखे। शैख बच्चे की बात सुन कर रोने लगे। ख़ूब रोये और 
फ्रमाया अरे यह बच्चा तो हम से ज़्यादा जहन्नम का खौफ रखता 
है। तो हमें कितना डरः चाहिये। 

ऐ अक्ल वालो, ऐ फहम वालो, ऐ इल्म व हुनर का दावा करने 
वालो! तुम क्यों नहीं रोते हो। जबकि मौत तुम्हारे सर पर सवार है। 
कब्र तुम्हारा ठिकाना है और कयामत में तुम को खड़ा होना है। तुम्हे 

` अज़ाब देने को अल्लाह ने फ्रिश्तों.की ताकतवर मख़लूक पैदा फरमाई 
है। अल्लाह तआला कहहार व जब्बार है। पुकारने वाले जिब्रईल हैं। 
"तुम्हारी कैद जहन्नम है। तुम्हारे सिपाही मलाईका जबानिया हैं। सूरज 
की हल्की धूप में तुम से बर्दाश्त नहीं होती है। तो आखिर जहन्नम की 
सख्त आग और सांप, बिच्छू के डसने को कैसे बर्दाश्त करोगे। 
घर भी जाना है मुसाफिर कि नहीं 
मत पे क्या मार है क्या होना है 
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अरे. ओ मुजरिम बे -परवा देख 
सर पे तलवार है क्या होना है 
काम जिन्दां के किये और हमें 
शौके गुलजार है क्या होना है 


जहन्नमियों की खुराक 


'ल्लाह की पनाह जहन्नमियों को जहन्नम में तेल की जली 
तल्छट के मिस्ल सख्त खौलता हुआ पानी पीने को दिया जायेगा। 
जब तक वह मुंह के करीब आयेगा। उसकी तेजी से चेहरे की खाल 
गिर जायेगी। सर पर गरम पानी बहाया जायेगा। जहन्नमियों के 
बदन से जो पीप बहेगी। वह पिलाई जायेगी। इसके बारे में नबी 
करीन सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया अगर गस्साक का 
एक डोल दुनिया में बहा दिया जाए। सारी दुनिया बदबू से भर जाये। 
कांटे वाला थोहर खाने को दिया जाएगा वह ऐसा सख्त होगा कि 
अगर इसका एक कतरा दुनिया में आ जाये उसकी सोजिश व बदबू 
से तमाम दुनिया वालों की मईशत बर्बाद हो जाये। वह गले में पहुंच 
कर फदा डालेगा। इसको उतारने कि मुंह के करीब आते ही मुंह की 
सारी खाल गल कर इसमें गिर पड़ेगी, पेट में जाते ही आंतों को 
टुकड़े टुकड़े कर देगा। (बहारे शरीअत) 

एक हदीस शरीफ में आया है कि आग जहन्नमियों को हर 
दिन सत्तर हजार मर्तबा खाया करेगी | जब वह खा चुकेगी। उनसे 
कहा जायेगा। असली सूरत पे हो जाओ। वह सब असली सूरत 
पर लौअ आयेंगे। फिर उन्हें आग खायेगी | वह इसमें न मरेंगे और 
न राहत पायेंगे। बयान किया गया है कि जहन्नमी एक हजार बरस 
'तक चिल्लाते रहेंगे फिर कहेंगे कि हम दुनिया र; सब्र करते थे हमें 
सुकून मिलता था फिर वह हजार बररा तक सत्र करेंगे। लेकिन 
अज़ाब फिर भी कम न होगा। तंग आकर दारोगा जहन्नम हजरत 
मालिक अलैहिस्सलाम को पकारंगे, रोयेंगे औ कहेंगे। ऐ मालिक 
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अलैहस्सलाम अपने रब से कहो हमारा किरसा तमाम कर दै। 
मालिक एक हजार बरस बाद जवाब देंगे। हम से कया कहते हो 
उससे कहो जिसकी नाफरमानी करते थे फिर एक हजार बरस 
तक अल्लाह रब्बुल इज्जत को उसके रहमत के नामों से पुकारेंगे 
वह हजार बरस तक जवाब न देगा। इसके बाद फरमायेगा। 
“दूर हो जाओ, जहन्नम में पड़े रहो। मुझ से बात मत करो” 
एक रिवायत में आया है कि जहन्नमी हजरत मालिक 
अलैहिस्सज्ञाम को पुकारेंगे कि हमारी खालें.जल गईं। अगर आप 
ने हमको निकाल लिया। तो हम दोबारा बदकारी की तरफ नहीं 
लौटेंगे। हजरत मालिक फुरमायेंगे। क्या तुम्हारे पास रब के रसूल 
रोशन दलीलें लेकर नहीं आये थे वह कहेंगें “हां” फिर रब को 
पुकारेंगे हमारी बदबख्ती हम पर गालिब आ-गई और हम गुमराह 
` थे हमारे रंबं हमको इससे निकाल ले। अगर हम दोबारा लौटें। तो 
हम- जालिम होंगें। लेकिन उनको दुनिया की .दोगुनी मुद्दत तक 
कोई जवाब नहीं: दिया जायेगा कंहा गया है कि दुनिया की मुदत 
सत्तर हजार. बरस है गोया एक लाख चालीस हज़ार साल तक 
जवाब न दिया जायेगा। इसके बाद अल्लाह तआला फरमायेगा। 
- पड़े रहो इसी में जलील व खार, हमसे बात न करो। 
` जहन्नमिर्यो की मायूस 
अब कुफ़्फार हर किस्म की खैर व भलाई से मायूस हो जायेंगे । 
और गधे की आवाज़ की तरह चिल्लायेंगे। पहले तो आंसू निकलेंगे । 
जब आंसू खत्म हो जायेंगे तो खून रोयेंगे रोते रोते गालों में खंदक 
की तरह गढ़े पड़ जायेंगे रोने से खून व पीप इतना ज्यादा होगा 
कि अगर कश्तियां इसमें डाली जायें तो चलने लगें। 
मेरे अजीज! अगर आप का इस दुनिया की जेल में जाने का 
नम्बर आ जाता है तो हजार तरह से परेशान हो जाते हो। तुम और 
तुम्हारा सारा कुंबा रोता आंसू बहाता है जबकि वह सिर्फ साल, छः 
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माह की होती है। इसके बाद रिहाई व छुटकारा है. लेकिन इससे 
बचने के लिये सौ जतन करते हो। दस लीडरों से मिलते हो। पांच 
पांच अपीलें करते हो। आखिर जहन्नम की उस अबदी जेल से बचने 
की फिक्र क्यों नहीं करते हो जिस में खुराक खून और पीप है, डसने 
को सांप बिच्छू है और पीने को. खौलता पानी 
हज़रत मौला अली रदियल्लाहो तद्राला अन्हो फरमाते हैं मुझे उस 

इंसान पर तअज्जुब है जो ज़मीन के ऊपर अल्लाह की नाफरमानी कर 
रहा है हालांकि इसके नीचे सख्त आग भड़क रही है। 

अरे ओ मुजरिम बे परवा देखा 

सर पे तलवार है क्या होना है' 


हिकायत 

हजरत मंसूर इन्ने अम्मार से रिवायत है वह फ्रमाते हैं कि मैं 
अंधेरी रात में कूफा की एक गली में घूम रहा था अचानक मैंने एक 

घर से आवाज सुनी। 
` ऐ मेरे माबूद तुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम तू हमारे ` 
गुनाहों को न देख | मेरे सियाह धब्बे के मिटा दे। मेरी तौबा कबूल 
फरमा। अगर तू मअज़रत कबूल नृ करेगा। मेरा क्या होगा” शैख 
फरमाते है मैंने आवाज सुन कर आयते करीमा 
"3 बा 5 ४ पढ़ी। फिर एक सख्त आवाज़ 
और हरकत सुनी लेकिन कुछ देर बाद आवाज रूक गई और कोई 
जिन्दगी के आसार नहीं पाये। फिर मैं चला गया। जब सुबह हुई 
फिर मैं उसी गली.में गया तो एक नौजवान की लाश पड़ी देखी 
और वहां बहुत से लोगों को मकान में रोते हुए देखा और एक 
बुढ़िया को बहुत ज़्यादा आह व फुगां करते हुये देखा जो उस 
जवान की मां थी। वह कह रही थी। “अल्लाह उसका भलां न करे 
' जिसने मेरे लड़के को मार दिया मारने वाला वहीं आदमी है। 
जिसने कुरआने करीम की वह आयते करीमा पढ़ी जिसमें अज़ाब 
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का बयान था। मेरा लड़का मेहराब में खड़ा नमाज़ पढ़ रहा था 
आयते अजाब सुनकर बर्दाश्त न कर सका। चीख मारी, गिर पड़ा, 
मर गया'। जब मैंने यह सुना मुझे बहुत रंज हुआ। क्योंकि' वह 
आयते अजाब मैंने ही पढ़ी थी और मैं रंज की हालत में सो गया। 
यहां तक कि मैंने ख्वाब में उस नौजवान को एक आलीशान महल 
में देखा। मैंने पूछा? अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया। 
वह बोला जो मर्तबे अल्लाह तआला ने उहद व बद्र के शहीदों को 
अता फरमाये हैं। वही मुझ को इनायत फरमाये हैं। शैख ने 
फरमाया। यह कैसे हुआ। नौजवान ने कहा। वह कुफ़्फार की 
तलवार से शहीद किये गये थे। मैं रब्बे गफ्फार के फरमान से 
शहीद हुआ। 

मेरे दीनी दोस्तो! देखो उस मर्दे खुदा के दिल में कितना 
खौफ था कि एक छोटी सी आयते अजाब सुन कर ताब न ला 
सका। जबकि नेक भी था नमाज़ी भी था। एक हम हैं गुनाह पर 
गुनाह करते जा रहे हैं। न खौफ खुदा है न शर्मे नबी, पूरा कुरआन 
एक कान से सुन कर दूसरे कान से निकाल देते हैं। कभी एक 
आंसू तक नहीं गिराते। 

प्यारे इस्लामी भाईयो! इस नौजवान से इबरत हासिल करो। 
उस जहन्नम से डरो जिसमें खाने का खून, पीप है और डसने को 
सांप, बिच्छू तैया बैठे हैं। 

काम दोज़ख के किये जन्नत का है उम्मीदवार 
कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते 


जहन्नभियोँ की शकले और जिस्म 

'दोजख्ियों की शक्लें ऐसी बुरी हो जायेंगी कि अगर दुनिया में 
कोई जहन्नमी इसी सूरत पर लाया थाये। सारी दुनिया वाले 
उसकी बदसूरती और बदबू की वजह र। मर जायें उनका जिस्म 
ऐसा बड़ा कर दिया उ. पगा कि एक मोंढ़े तक की दूरी तीन दिन 
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तेज़ चलने वाली सवारी की राह के बराबर होगी। एक एक डाढ़ 
उहद पहाड़ के बराबर होगी। इमामे मुस्लिम हजरत अबू हुरैरह 
रयिदल्लाहो अन्हो से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहो 
अलैहि वसल्लम ने फरमाया। काफिर की डाढ़ उहद पहाड़ के 
बराबर और उसकी खाल की मोटाई तीन दिन की राह के बराबर 
होगी। जुबान की लम्बाई का यह आलम होगा कि एक दो कोस 
तक घसिटती होगी। वह: उसको रौदेंगे। बैठने की जगह इतनी 
होगी जैसे मक्का शरीफ से मदीना शरीफ तक और वह जहन्नम में 
मुंह सिकूड़े होंगे कि ऊपर होंट सिमट कर बीच सर तक पहुंच 
जायेगा ओर नीचे का लटक कर नाफ तक आ जायेगा। 

नोटः-इन इरशादात से मालूम होता है कि कुफ्फार की शक्ल 
जइन्नम में इंसानों जैसी न होगी। चूंकि इंसानी शक्ल को अल्लाह 
लआला ने “अहुसन तकृवीम'” फरमाया है और यह शवन्न अल्लाह 
तआला को महबूब भी है। इस लिये कि उसके महबूब की शक्ल के 
मुशाबा है। (दुर्रतुन्नासेहीन, बहारे शरीअत) 

मेरे अजीज आज तुम अपने हुस्न व जवानी पर नाजा हा। 
अगर दुनिया में तुम्हारे हुस्न पर बदसूर॒ती का जरा भी धब्बा आ 
जाता है तो तुम पर कितनी ख़िफ़्फुत व शर्मिदगी तारी होती है उस 
दिन सिरे से तुम्हारी सूरत ही बदल जायेगी तो रूसवाई का क्या 
` झालम होगा। 
दे खुदा ईमान आखर मौत है 


जहन्नमियों के संदूक 
आखिर में हर काफिर को उसके कद के बराबर आग के संदूक 
में बंद किया जायेगा। इसमें आग भड़काई जायेगी और आग का 
ताला लगाया जायेगा। फिर यह संदूक आग के दूसरे संदूक में रख 
दिया जायेगा ! इन दोनों के दर्मियान आग जलायी जायेगी। आग की 
ताजा लगाया जायेग। इसी तरह उसको एक दूसरे संदूक में रख 
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कए। आग का ताला लगाकर आग में डाल दिया जायेगा। 
इब्लीस का जहन्नभियोँ से आखिरी लेक्चर 

रिवायत में आया है कि जब जहन्नमी जहन्नम में चले जायेंगे 
तो इब्लीस के लिये आग का एक स्टेज रखा जायेगा और आग का 
लिबास पहना कर ताज रख कर आग की बेड़ियों में जकड़ कर 
कहा जायेगा। ऐ इब्लीस स्टेज पर पधारिये और जहन्नमियों को 
लेक्चर दीजिये। तो वह मेम्बर पर बिराजमान होगा और जहन्नमियों 
से कहेगा। 

ऐ जह-नामेयों! सारे जहन्नमी उसकी आवाज़ सुन कर उसकी 
तरफ देखेंगे फिर वह कहेगा। ऐ काफिरों, मुनाफिकों, बेशक अल्लाह 
ने अपना वायदा सच्चा कर दिखाया-जो उसने फरमाया था “कि 
तुम्हें मरना है, हथ में जाना और हिसाब देना है फिर एक फरीक 
को जन्नत में और एक को जहन्नम में पहुंचाना है” मगर तुम यह 
समझते थे कि हमें दुनिया ही मैं हमेशा रहना है। वह बोलेगा मेरी 
कोई ख़ता नहीं [मैंने तो दिल में सिर्फ वसवसे ही डाले थे तुम ने 
लब्बैक कहा। और पैरवी की। 

जुर्म तुम्हारा ही मुझे बुरा मत कहो खुद अपनी मलामत करो 
आज तुम खुद ही मलामत. के लायक हो। तुम ने अल्लाह की 
इबादत क्यों नहीं की। वहीं तो हर चीज़ का र्ञालिक व मालिक है। 
जाओ मैं तुम को अल्लाह कं अजाब से बचाने पर कादिर नहीं हूं 
और न ही तुम मुझे नजातं दिला सकते हो। में तुम्हारे इस कुफ़् व 
शिर्क से बरी `| जो तुमने दुनिया में बका था। मैं तो खुद ही 
अल्लाह रब्रुल इज्जत के दरबार से फटकार खाये हुए हूं। जब 
जहन्नमी इब्लीस की इन बातों को सुनेंगे सब मिलकर उस पर 
लानत करने लगेंगे। और अज़ाब के फ्रिशते इब्लीस को कोड़ों 
और नेजों से मारने लगेंगे मार कर, मिम्बर से नीचे गिरा कर, 
जहन्नम के सबसे निचले तबके भें गिरा देंगे। इब्लीस और उसके 


। _् 
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चेले हमेशा उसमें रहेंगे | ,फरिश्ते फरमायेंगे | 
५०७४० ४४,५८४ ०५५" 
अब न तुम्हें मरना है और न ही चैन है हमेशा इसी में रहो। 
(दुर्रतुन्नासेहीन) 
आह सबस्ते बड़ी मायूसी 
नबी करीम सल्लल्लाहो अलैथ्ह वसल्लम से रिवायत की गई है 
कि जब सबं जन्नती जन्नत में चले जायेंगे। और जहन्नम में सिर्फ 
वही लोग रह जायेंगे जो हमेशा जहन्नम में रहेंगे। उस वक्‍त जन्नत 
और जहन्नम के बीच मौत को मेंढे की शक्ल में लाकर खड़ा कर 
दिया जायेगा। पुकारने वाला जन्नतियों को पुकारेगां वह डरते हुये 
झांकंगे कि कहीं ऐसा न हो कि यनां से निकलने का हुक्म हो फिर 
जहन्नमियों को पुकारा जायेगा वह खुश होते हुये झांकेंगे कि शाय 
इस मुसीबत से रिहाई मिल जाये फिर सबसे पूछा जायेगा.इसे जानते 
हो। वह कहेंगे “हां” इस को जानते हैं। यह मौत है फिर मौत को 
जन्नत व दोज़ख के दर्भियान जिबह कर दिया जायेगां। और 
जन्नतियों से कहा जायेगा। अब तुम इस में हमेशा रहो, न रंज हैं न 
मौत। इनके लिये खुशी पर खुशी होगी और जहन्नमियों से कहा 
जायेगा। तुम इसमें हमेशा हमेश रहो न चैन है न राहत न मौत कि 
मरने के बाद राहत मिले इस से बड़ी कोई सायूसी व हसरत 
जहन्नमियों के लिये न होगी। अब सब उम्मीदें खत्म। 
या अल्लाह तुझ से अफव व आफियत का दीन, दुनिया और 
आख़िश्त में सवाली हूं। 
वहां नही बात बनो की मजाल 
चारा इक्रा है क्या होना है 


तकब्बुर करने वाले जहन्नम में जायेंगे 
तकब्बुर व घमंड कुफ्फार व मुश्रिकीन का आदतों में. से एक बुरी 
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आदत है। अल्लाह पाक ने फरमाया वह लोग जो मेमरी इबादत से 
तकब्बुर करते हैं अनकरीब वह जहन्नम में दाखिल कर दियें जायेंगे | 
हज़रत अहबार से रिवायत है वह बयान करते हैं.कि कल कयामत 
के.दिन मुतर्कंब्बिर चीटियों के जिस्म के बराबर आदमियों की सूरत 
में लाये जायेंगे। हर तरफ से उनको जिल्लत ब रूसवाई घेरे. हुये 
होगी. औरं जहन्नम में उनको दाख़िल- कर दिया जायेगा। 

ऐ मेरे इस्लामी भाईयो। अगर आप अजार: इलाही से बचना 
चाहते हों तो तकब्बुर को छोड़ कर.तंवाजोअ इन्किसारी एख्तियार 
करो। जो. अम्बिया-ए-कराम अलैहिमुस्सलाम और सालेहीन का 
तरीका है। 


रियाकार भी जहन्नम जायेगे 


- हुजूर पुरनूर शाफेअ यौमुन्नुशूर सल्लल्लाहो अलैहि असल्लम ने 
इरशाद फ्रमाया। ” जुबबुल हुज्न” यानी गम के कुवें से पनाह 
` मांगो। सहाबा-ए-कराम .रिजवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन 

ने अर्ज किया। 

“जुबुल हुज्न” क्या चीज़ है इरशाद फ्रमाया वह दोज़ख़ « 
ऐसा गढ़ा है जिससे खुद दोजख रोज़ाना चार सौ मर्तबा पनाह 
मांगता है। अर्ज किया गंया इसर्म कौन लोग जायेंगे। फ्रमाया . 
अपने आमाल को दिखलाने वालं आबिद! 

लिहाजा ऐ मेरे इस्लामी माईयो! रियाकारी स ७ ५५५१६ 
इख्लास इख्तियार कंरो। जो महबूब खुदा सल्लल्लाहो -अलैहि 
वसल्लम की पसंदीदा ख़सलंत है। द 


फोटो बनाने वाले भी जहन्नम में जायेंगे। 


. मदनी आका त्राजदारे दो आलम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने 
फरमाया है कि अल्लाह के भज़दीक सबसे सख्त अजाब तस्वीर 
` बनाने वालों को दिया जायेगा। एक और मकाम पर इरशाद फ्रम! ग 
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वाला दोजख में होगा। उसकी बनाई 
vo pb जो उसको दोजख में अजाब शी मं 
मेरे इस्लामी भाईयों! दोस्तों! आप तस्वीर बनाने और 
से बचो। जहां यह एक बड़े अजाब का सबब है। वहीं एक बडी 
रहमत व बरकत से महरूमी का सबब भी है। 


बारह शझ्सों का हाल 

हज़रत मआज इब्ने जबल रदियल्लाहो अन्हो से रिवायत है 
वह फ्रमाते हैं। मैंने अपने आका हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि वसत्लम 
से “७ 53) 6/८९” की तफसीर पूछी। इस आयते 
मुबारका को सुन कर उम्मत के गम ख्वार हमारे तुम्हारे मदनी 
सरकार अलैहिस्सलामे के-अश्क जारी हो गये। यहां तक कि आप 
का पैराहन मुबारक आंसुओं से' त्र हो गया। आप ने फ्रमाया ऐ 
मुआज तुमने आज मुझ से बहुत बड़ी ब्रात पूछ ली। मेरी .उम्मत 
कल कयामत में बारह किस्मों से उठेगी। | 


(१) पड़ोसी को सताने.का अंजाम | 
कल कयामत में अपनी कृब्रों से कुछ ऐसे लोग निकाले जायेंगे 
जिनके हाथ होंगे न पैर। वह घिसटते हुये मैदाने हञ्च में आयेंगे। 
आ पुकारने वाला धुकारेगा। यह वह. लोग हैं जो 
पड़ोसी को सताते थे i 
ह इसक। यह बदला और इनका ठिकाना 
इस हदीस से पता चला कि पड़ोसी को सताना भी बड़ा गुनाई 
क सटु ड़ा गुनाए 
&“ ग a ह ह सताने वाला बगैर तौबा किये मर जागे 
ष क्न न ५ 
लक आ हदीस से इबरत हासिल करा और ररी 
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(2)बकृत बे बकृत नमाज्‌ पढ़ने वालों की सजा 

कुछ लोगों को मैदाने महशर में उनकी कब्रों से खिंजीर, सुअर 
की सूरत में लाया जायेगा। रब की तरफ से ऐलान होगा। यह वह 
लोग हैं जो नमाज़ को वक्त बे वक्त पढ़ा करते थे। इसी का यह 
बदला है और इनका ठिकाना जहन्नम है क्योंकि अल्लाह तआला 
ने कुरआन मजीद के अंदर इरशाद फरमाया हे। वैल और हलाकत 
हे उन नमाज़ियों के लिये जो अपनी नमाज़ों को सुस्ती से पढ़ते हैं। 

दोस्तो! जरा तुम रद सोचो जो नमाज तो पढ़े मगर सुस्ती से 
ओरं वकत बे वक्‍त उसको तो यह सजा मिले। उनका अंजाम क्या 
होगा जो बिल्कुल नसाज के करीब नहीं आते। 

hindi s vu 
गाफिल बंदों होश में आओ 


_ (3) जकात न देने चाले की सजा 

कयामत के मैदान में कुछ ऐसे लोग कब्रों से लाये जायेंगे। 
जिनके पेट पहाड़ों की तरह बड़े बड़े होंगे और बड़े बड़े सांप 
बिच्छुओं से भरे हुये होंगे। रहमान की तरफ से पुकारने वाला 
पुकारेगा। यह वह लोग हैं जो जकात नहीं दिया करते थे इसी की 
यह सजा है। और इनका ठिकाना जहन्नम है | चूंकि अल्लाह पाक 
ने फरमाया है जो लोग सोना चांदी इकट्ठा करते हैं। और इसको 
राहे खुदा में खर्च नहीं करते उनके लिये बड़े दर्दनाक अज़ाब की 
खबर है कि एक दिन इस सोने चांदी को जहन्नम की आग में 
तपाया' जायेगा फिर इससे जकात न देने वालों की पेशानियों, 
करवटों, पटठों को दागा जायेगा और यह कहा जायेगा। तुम ने 
अपने लिये दुनिया में जो माल जमा किया था आज अपने जमा 
किये हुये का मजा चखों। 
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ख़बरदार' 

ऐ बे ख़बर बंदो दुनिया में अगर किसी इंसान को गरम चीज से 
दागा जाये तो कितना ख़तरनाक मंजर होता. है। जबकि दुनिया की 
आग जहन्नम की आग के मुकाबिल कोई हैसियत नहीं रखती है। 
एक तरफ हमारी कुब्वते बर्दाश्त का यह आलम है कि जरा सी गरम 
चीज़ हमारे जिस्म से टच हो जाये। तो हम बेचैन व बेकरार हो जाते 
है हमारे तुम्हारे मदनी आका सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने हमें 
आप को होशियार करने के लिये इरशाद फरमाया। जो शख्स सोने, 

. चांदी का मालिक होते हुये जकात अदा न करे कयामत के दिन इस 
सोने, चांदी के पत्थर बनाये जायेंगे और उनको दोजख़ की आग में 
खुब तपाया जायेगा फिर उनसे उस आदमी की पेशानी, पहलू और 
पीठ को दागा जायेगा और बार बार इसी तरह तपा तपा कर पूरे दिन 
दागने का अज़ाब होता रहेगा। जबकि. कयामत का दिन दुनिया के 
एतबार से पचास हज़ार बरस का होगा इसके बाद उन्हें जहन्नम में 
फेंक दिये जाने का हुक्म होगा। 

इस हदीस से हमारी वह मायें बहनें नसीहत हासिल करें। जो 
अपने जेवरात को संदूकों की जीनत बनाये बैठी हैं और हमारे वह 

मालदार भाई गौर करें जो मालों के परत पर परत लगाये बैठे हैं 
और जकात देने को दण्ड तसबुर करते हैं। 

मौला अली से रिवायत है रसूल अलैहिस्सलातो वत्तस्लीम ने 
इरशाद फरमाया। फकीर हरगिज नंगे, भूके होने की तकलीफ नहीं 
उठायेंगे अगर उठायेंगे तो मालदारों की वजह से। 


इबर्‍त 
कंजूसी ली में 

' बुख्ल व कंजूसी बदतरीन खसलत है। जहां आखिरत 
बखीजों के लिये दर्दनाक अजाब है। वहीं दुनिया में बख़ील से 
ज्यादा कोई जलील व ख़्वार नहीं। राहे जानां में मेहनत व मशक्कत 


8। 
की दौलत को लुटाना बड़े दिल, 


गुर्दा का काम है। सबके बस की 
बात ह. आए जिसे ख़ुदा तौफीक दे । अपनी जात, लिबास 
खुराक, दुकान व मकान अपनी बेटी, दामाद, नाती, पोते अपनी 


शान व शौकत और जेब व जीनत के लिये तो सभी खर्च कर लेते 

a िरत शक कि दरवाज़ा पर आये हुये अजनबी फुकीर 
ला सोचे समझे खुदा की रजा के लिये अपनी मेहनत : 

कमाई को खर्च कर दे। कर Co 
आज जो देना है दे ले कल खुदा जाने यह माल | 
हुये किस बेगाना व ना आशना के वास्ते 


(4) ख़रीद व फूरोर, में झूठ बोलने बालों की सजा 
: हिसाब के दिन कुछ ऐसे लोग अपनी कब्रों से निकलेंगे जिनके 
मुंह: से.खून जारी होगा। अल्लाह रहमान की तरफ से ऐलान होगा 
यह वंह लोग हैं जो ख़रीद व फरोख्त में झूठ बोला करते थे। इसी 
की यह सज़ा हैं और इनका ठिकाना जहन्नम है। 
'ऐ इस्लामी भाईयो! तौबा करो, तौबा करो झूठ से तौबा करके 
जहन्नम से बचने का इंतज़ार करो। 


(5) अल्लाह से न झरने की सजा 
` मैदाने महशर में कुछ ऐसे लोग अपनी कब्र से निकलेंगे जिन के 
बदन फूले और फटे होंगे। मुरदार से ज़्यादा बदबू दे रहे होंगे। 
अल्लाह की तरफ से मुनादी ऐलान करेगा। यह वह लोग हैं जो 
इंसानों. के डर से गुनाह से तो बचा करते थे मगर खुदा से खौफ 
करके गुनाह से नहीं बचते थे। और फिर बिला तौबा किये मर गये। 
इसी का यह बदला और इनका ठिकाना ज्हन्नम है। 


(6) झूठी गबाही देने बाले का अंजाम 


` कयामत कें दिन कुछ लोग गुदी और गला कटे इये अपनी 
` कब्रों से निकलेंगे।-अल्गह.पाक की तरफ से ऐलान होगा। यह वह 
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लोग हैं जो दुनिया में झूठी गवाही दिया. करते थे इसी की यह 
सज़ा है और इनका ठिकाना जहन्नम है। 


(6) सच्ची गवाही छिपाने वाले की सजा 


बरोज़ कयामत ऐसे लोग भी अपनी कब्रों से निकलेंगे। जिन 
ही जबानें नहीं, होगी। उनके मुंह से खून, पीप जारी होगी। मुनादी 
!्ान करेगा। यह वह लोग हैं जो गवाही से रूका करते थे। इर! 
ही यह सज़ा है, और इनका ठिकाना जहन्नम है। 


(8) जिना करने बाले की सजा 


कयामत के दिन ऐसे लोग भी अपनी कृब्रों से निकलेंगे। 
जिनके सर झुके हुये होंगे पैर उनके सरों पर होंगे। अल्लाह रेहमान 
की तरफ से पुकारने वाल पुकारेगा। यह वह लोग हैं जो जिनाकारी 
और बदकारी किया करते थे फिर बिला तौबा किये मर गये। इसी 
जिनाकारी और बदकारी की यह सजा है और दनका ठिकाना 
जहन्नम है। 


खबरदार खबरदार ` 

जिना की बुराई सिर्फ कुरआन में. ही नहीं बयान की गई है 
बल्कि इसकी मजम्मत तौरेत, इंजील और जबूर की बहुत सी 
आयात मुबारका में बयान की गई है। और होना भी चाहिये क्योंकि 
इसमें मुसलमानों की इज़्ज़त व हुरमत की पामाली है। 

बाज़ सहाबा-ए-किराम से रिवायत है लोगों से फरमाया गया 
“जिना से बचो” जिना में छः अज़ाब है। तीन दुनिया और तीन 
आखिरत में। $ 

4-जानी दुनिया में रिजक की बरकत से महरूम हो जाता है। 

2-भलाईयों से महरूम हो जाता है। 

३-लोगों का दुश्मन हो जाता है। 

4-आखिरत में खुदा-ए-कहहार व जब्बार के गज़ब का 
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मुस्तहिक हो जाता है। | 

5-सख्ती--ए~अजाब में गिरफ्तार हो' जाता है। 

` 6-नारे दोज़ख़ में जलने का हकदार हो जाता है। 

अल्लाह पाक ने कुरआन मजीद में जिना की मजम्मत बयान 

करते हुये फरमाया। 
PUNO ४८ ३२5५७ ५४ Bigg; 

जिना के पास न जाओ बेशक वह बेहयाई है और जिना बुरा 
रास्ता है। जिनाकार ऐसे रास्ते पर चल रहा है जो सीधा जहन्नम , 
को जा रहा है। जहां अल्लाह पाक ने जहन्नम से बचने का हुक्म 
दिया वहीं असबाबे जिना से भी रोका है. फरमाता है। 

ork ds ७,५७७ ५४६ ८०४० $ 

यानी ऐ प्यारे महबूब तुम फरमाओ मोमिनीन से कि अपनी 
निगाहें नीची रखें और शर्मगाहों की हिफाजत करें। 

इदींस शरीफ में आया है कि आंख का भी ज़िना है। हाथ का. 
भी जिना है यानी बोस व किनार भी जिना है चूंकि इनसे जिना की 
आग भड़कती है। 

ऐ मेरे भाई तू अपनी सेहत व जवानी और हुस्न से धोका मत: 
'खा। यह सेहत व जवानी सब जाने वाली हैं बड़े बड़े हसीनों के 
. हुस्न को ढलते देखा है जब दुनिया ही ज़ाएल होने वाली है। तो 
यह सब क्या बाकी रहेंगे। अज़ाब बहुत लम्बा है डर डर उस दिन 
से जिस दिन ढक॑ राज़ खोल दिये जायेंगे। जब दिल के छुऐ भेद 
खोल दिये जायेंगे तो यह छुप छुप के जिना करना क्या ढका रह 
जायेगा। उस दिन की शर्मिन्दगी सें डर जिस दिन अरबों खरगों 
इंसान जमा मिये जायेंगे और उस अज़ाब से डर जिस अजाब के 
बर्दाश्त की तुझ में ताकत नहीं। कर कर अभी तौबा कर अल्लाह 
` अपने बंदों की तौबा कबूल करता है। क्या जब मर जायेगा उस 
वक्त तौबा करेंगा। मरने के बाद तुझे तौबा त्र शर्मिन्दगी काम न 
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देगी । क्ररना हैं तो अभी कर खुद भी जिना से बच और दूसरों को 
भी रोक | खुद भी जिना के असबाब से बच औ दूसरों को भी बचा | 
यह नाच, गाना, लचकदार आवाज़ें रंग व राग, बे धड़क अजनबी और 
अजनबिया का मिलाप और यह पिक्चर, टेलीवीजन, वीडियो, बी सी 
आर, बे हिजाबी व बेपर्दगी और इस पर यह सौ तरह का सिंगार यह 
सब क्या है? तुम खुद सोचो! खुसूसन अजाबे नार से वह लोग डरें 
जो-अपनी बीवी को तलाक देकर उसके साथ बीवी जैसे मुआमलात _ 
करते हैं दिन दहाड़े खुल्लम खुल्ला जिनाकारी में लगे हुये हैं चंद 
लोग, की शर्मिदगी के खौफ से तलाक देकर तलाक का इक्रार नहीं 
करते | अगर कोई कहे तो हजार हीले बाहने ढूंडते हैं। अरे उस दिन 
की शर्मिदगी से डर जिस दिन अरबों खरबों इंसानों के सामने सर 
नीचे करके सर के ऊपर पैर रखकर इस बड़ी रूसवाई की हालत में 
लाया जोयगा। बोल उस ववत त कहां: सर छुपायेगा। - 

छुप के लोगों से किये जिसके गुनाह 

वह ख़ाबरदार है क्या होना है! 


(9) यतीमों का माल खाने वालों की सजा: 

कयामत के दिन कुछ ऐसे लोगों को भी कब्रों से निकाला 
जायेगा जिनके चेहरे काले होंगे। आंखें नीली और उनके पेट आग 
'से भरे हुये होंगे अल्लाह तआला की तरफ से पुकारने वाला 
पुकारेगा यह वह लोग हैं जो दुनिया में यतीमों का माल हड़प लिया 
करते थे। अल्लाह तआला कुरआन में इरशाद फ्रमाता है। 

बेशक वह लोग जो जुलमन यतीमों का माल खाते हैं वह 
यकीनन अपने पेट में आग भर रहे हैं और अनक्रीब जहन्नम में 
दाखिल होंगे। 


(40) बालिदैन की नाफूरमानी की सजा 
कल बरोज़ ह्च कुछ ऐसे लोगों को भी कुब्रों से निकाला 
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जायेगा जो जुजाम (कोढ़) व बरस पुकारनै 
वाला पुकारेगा। यह की बीमारी मैं मु्तिला पुकार 


वह लोग हैं जिन्होंने मां बाप की नाफरमानी 
की और उनके हुकूक को खत्म किया | 


() शराब पीने बाले की सजा 

मैदाने कयामत में कुछ ऐसे लोग मी अपः? कब्र से निक 
कर आयेंगे। जो स की आंखों के साथ दिल की आंखों से भी अ 
त हॉगे। उनके दांत बैल के सींग की तरह हॉगे। उनकी जुबान और 
पेट रान तक लटके होंगे उनके पेट से निहायत बदबूदार माद्दा 
निकल रहा होगा उस हालत में एक पुकारने वाला पुकारेगा। यही 
वह लोग हैं जो दुनिया में शराब पिया करते थे। और जाम पर जाम 
चलाते थे। हजरत फकीह अबुल लैस फरमाते हैं। ऐ इंसान शराब 
से बृच। बेशक शराब के अंदर चंद बुरी सिफतें हैं। 

(!) जब शराबी शराब पीता है। तो वह मजनूँ व पागल की 
- , तरह हो जाता है बच्चों के लिये मजहका, अक्लमंदों के नज़दीक 
` मगज़ूब व नापसंद है। 


हिकायत 


इब्ने अबी दुनिया से रिवायत की गई है वह फरमाते हैं मैंने 
बगदाद की गज़ी में एक. शराबी को शराब के नशे में देखा कि 
पेशाब कर रहा है और अपने चेहरे पर मलते हुये कह रहा है। 

लतीफा 

बयान किया गया है कि शराबी ने रास्ते में कै की। इतने में 
एक कत्ता आया उसके मुंह और चेहरे को चाटने लगा और शराबी 
नशे की हालत में कह रहा था ऐ मेरे आका। ऐ मेरे मौज़ा मेरा 
रूमाल मत ख़राब कर देता। 

(2) शराब अकल और माल को जाय करती है। . 
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दोस्तों भाईयों के बीच 
(३) शराब का पीना दोस्तों और भाईयों के वीच अदावत व 
दुश्मनी पैदा करता है। 
(4) शराब नमाज 


xh ए-किराम से मरवी है कि 
में सहाबा-ए' 
Veet eh निकाह शराबी के साथ किया। तो गोया 


| का निक 
हा के लिये पेश कर दिया । मतलब यह 


अक्सर तलाक वाकेअ हो जाती है। और उसको 
पता ही नह रहता। इस लिये वली और सपरत पर लाग है 
कि अपनी लड़की का निकाह शराबी और.फासिते "नन से न 
क (6) शराब तमाम बुराइंयों की जड़ है चूंकि शराबी जब शराब 
पीता है तो उसके लिये तमाम गुनाह आसान हो जाते हैं। 

हजरत उस्माने गनी रदियल्लाहो तआला अन्हो ने एक दिन खुतबा 

देते हुये फरमाया। ऐ लोगों शराब से बचो। शराब “उम्मुल ख़बाइस” है 
फरमाते हैं शराब और ईमान किसी आदमी के दिल में एक साथ जमा. 
नहीं होते हैं यानी शराबी जब शराब पीता है तो अक्सर नशा की हालत 
में कलिमा-ए-कुफ़् निकल जाता है और उसको ख़बर तक नहीं होती। 
जब उसकी जुबान में कलिमा-ए-कुफ्र बकने की आदत हो जाती है 
तो अंदेशा है कि मरते वक्त भी कहीं कलिम-ए-कुफ्र'न निकल जाये 
और वह दुनिया से बेईमान चला जाये। 

hdl by 


हिकायत्त 


` पहले, जमाने में एक ‘इबादत गुज़ार मस्जिद में आया जाया. 
करता था। अचानक एक औरत से आमना सपना हो बह हह " 
` औरत उस पर फरा हो गई। उसने अपनी लौंडी से उस आबिद 

को अपने घर बुलवाया और दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर शराब पेश 


गया जैसे ही एक प्याला पिया 
और, वह औरत जाम पर जाम पिलाती रही 


यहां तक कि मदहोशी में जिना भी कर बैठा और .बेगुनाह बच्चे को 


भीं कत्ल कर दिया ।: 


देखो दोस्तो शराब ख़बासत को, कि उस आबेद ने हलका: 
गुनाह समझ कर उसको पिया था लेकिन शराब पीने के बाद कैसे 
बदतरीन और सख्त गुनाह कर बैठा और उसको..एहसास तेक न 
हुआ इसी लिये सथ्यदना उस्माने गनी रदियल्लाहो अन्हो ने 
फरमाया शराब से बचो वाकेई वह तमाम गुनाहों की जड़ है। 
वल्लाह. शराब और ईमान एक इंसान के सीने में नहीं जमा हो 
सकते हैं। हजरत इमाम कतादा फरमाते हैं मदनी आका सल्लल्लाहो 
अलेहि वसल्लम का फरमाने जीशान है कि चार शख्स जन्नत की 
बू भी नहीं पायेंगे। हालांकि जन्नत की बू पांच सौ बरस की राह की 
दूरी से सूंघी जायेगी । 
(१) कंजूस (2) एहसान करके एहसान जताने वाला (3) हमेशा 
शराब पीने वाला (4) मां बाप की नाफरमानी करने वाला। 
श्र (तन्बीहुल गाफेलीन) 
दोस्तो इस हदीस से-पता लगा कि यह लोग जन्नत से हज़ारों 
मील.दूर होंगे। लिहाजा अंक्लमंद के लिये यह मुनासिब नहीं है कि 
थोड़ी सी लज़्जत व आराम के लिये दाएमी लज्जत व आराम को. 


ठुकरा दे। . 
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एक हदीस शरीफ़ में बयान किया गया है कि जो शराब पीते 
पीत`मर जायेगा। उसे अल्लाह तआला कयामत. के -दिन "नहरे 
गोता” की गलाजत पिलायेगा। “नहरे गोता” जहन्नमी जानिया 
औरतों की शर्मगाहों से निकले वाले माद्दा से जारी है। 


शराबी से बचो 


सय्यदा सिद्दीका महबूब-ए-महबूब रब्बुल आलमीन बयान 
फरमाती हैं कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने इरशाद 
फरमाया। जो शराब पिये उससे शादी मत करो और अगर बीमार 
हो तो अयादत को न जाओ। अगर मर जायें तो उसकी नमाजे, , 
जनाजा न पढ़ो कसम ख़ुदा की शराबी को तौरेत, इंजील, जबूर 
और कुरआन मजीद में मलऊन कहा गया है जिसने शराबी को 
एक लुकमा खिलाया उसने अपने जिस्म पर सांप बिच्छुओं को 
नुसल्लत कर लिया जिसने शराबी की जरूरत को पूरा किया 
कई उसने इस्लाम ढाने की कोशिश की जिसने शराबी को कर्ज. 
देया उसने .मोमिन के कृत्ल. पर मदद की जो शराबी को. कर्ज 
दिया उसने मोमिन के कृत्ल पर मदद का जो शराबी के साथ 
नशिस्त व बर्खास्त. करेगा। अल्लाह तआला कयामत के दिने 
जसको अंधी उठायेगा। (दु्रतुन्नासेहीन) 


होशदार 

` मेरे दीनी दोस्तो! हदीसे पाक पढ़ो और देखो हमारे तुम्हारे 
आका सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने शराब और शराब नोशी की 
कैसी सख्त मजम्मत बयान फरमाई है। अगर तुम्हारा अजीज व 
करीबी इस बुरे फेअल में मस्त व मगन हो तो उसे अपनी मदनी 
आका सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की हृदीसें पड़ कर सुनाओ और 
तो अजाब से सज़ा शराब के बारे में ऊपर ज़िक्र की गई है उससे 
डराओ | अगर वह डर कर बाज़ आ जाये और इस खबीसं फेअंल 
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से बच जाये तो ठीक है वर्ना,तुम उससे बच जाओ। अगर 
र रत तुम नहीं 
` बचे तो हो सकता है कि कहीं तुम भी इन सजाओं के मुस्तहिक न 
हो जाओ चूंकि कहा गया है गुनाह करने वाला और उसका 
हमनशीं व साथी गुनाह में बराबर के साझेदार हैं। 


(2) जिन का चेहरा चौदहवीं रात का चांद 

कुछ लोग कयामत के रोज़ अपनी कब्रों से इस शान से जलवा 
फरमा होंगे कि उनके चेहरे चौदहवीं रात के चांद की तरह चमकते 
दमकते हों और वह पुल सिरात से बिजली की चमक की तरह से 
गुजर जायेंगे तो अल्लाह रहमान की तरफ से पुकारने वाला पुकारेगा . 
यह वह लोग हैं.जो दुनिया में नेकोकारी और अच्छे काम किया करते' 
थे। शराब नोशी, जिना और जुआ वगैरह से बचा करते थे नमाजों को 
पाबंदी से पढ़ा करते थे और तौबा के साथ मरे। इस लिये इनकी 
जज़ा जन्नत और बख्शिश व मगफिरत का ताज है सबसे बड़ी 
` निअमत यह है कि आज उनको खुदा की खुशनूदी हासिल है। 

मेरे दीनी भाईयो! अब तक आप ने हदीसे पाक की रोशनी में 
जहन्नम की हौलनाकियां पढ़ी। अब देखो हमारे बुजुगँ ने जहन्नम 
से किस दर्जा पनाह मांगी है वह जहन्नम की आग से कितना डरा 


करते थे। 
हिकायत 

हज़रत इमाम जैनुल आबेदीन रदियल्लाहो अन्हो जो हज़रत 
इमाम हुसैन रदियल्लाहो अन्हो के शहजादे हैं) आप एक मर्तेबा 
नमाज़ पढ़ रहे थे कि इतने में ही घर में आग लग गई मगर आप 
नमाज़ में ही मशगूल रहे लोगों ने पूछा हजरत आप को ख़बर न 
एऋरुक क नमाज़ जनाजा पढ़ जावेगी उसकी नमाजे जनाजा न पढ़ने का 'की नमाजे जनाजा पढ़ी जायेगी. उसझी नमाजे जनाजा न पढ़ने का 
हुक्म इस्तहबान परहेजगारों के जिये ताकि दूरः शराबी इससे इबरत' हासिल 
करें (मोहम्मद याद अली रिज़वी) 
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हुई आप ने फरमाया, दुनिया की आग गे आखिरत की आग ने 
बेपरव। कर दिया। 

हिकाएत 


एक अंसारी सहाबी रदियल्लाहो अन्हो तहज्जुद की नमाज़ 
अदा करने के बाद बैठ कर बहुत रोये और कहने लगे मैं जहन्नम 
की आग के बारे में अल्लाह ही से फरयाद करता हूं उनका यह 
हाल देख फर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसंल्लम ने फरमाया 
ऐ फुलां आज तुमने फ्रिश्तों को भी रूला दिया। 

हजरत-यहया इब्ने मआज फरमाया-करते थे कि बेचारा आदमी 
जितना तंग दस्ती और गरीबी से डरता है अगर उतना ही जहन्नम 
नै डरे तो सीधा जन्नत में चला जाये | 


हिदायत 

ऐ मेरे दीनी दोस्तो! इस दर्से .इबरत में अब तक जो कुछ 
बयान किया, वह सब तुम्हें बेदार होशियार करने के लिये किया है। 
अल्लाह तआला और नबी साहबे लौलाक सल्लल्लाहो अलैहि 
वसल्लम की तरफ चलने का शौक व रगबत दिलाने के लिये किया 
-है। तो अगर इस पर कान धरोगे और दिल से पढ़कर अमल 
क्रोगे। तो खुद ही फायदा उठाओगे | और अगर तुमने इस पर ६ 
यान न दिया या ऐसे पढ़ा जैसे किस्से, कहानियां, अफसाने और 
नाविलें पढ़ा करते हैं तो अपना ही कुछ खोओगे। किसी का क्या 
बिगाड़ोगे। अल्लाह तआला फ्रमाता है इससे बड़ा जालिम कौन है 
जिराको मौला की आयतें पढ़कर सुनाई गई हों उसने मुंह फेर 
लिया हो और भूल गया हो तो कल कयामत के दिन नजात के 
लेये क्या भेजा। 

मेरे दीनी दोस्तो, तवज्जोह, होश और दिल के कानों से सुनो 


भ्र 
और उन दोस्तों, रिश्ता से मुंह मोड़ लो जो दीन से रोकने वाले 
हैं और हर उस चीज को छोड़ दो जो सिराते मुस्तकीम से रोकने 
वाली है अभी वक्त है फुरसत भी है और मोहलत भी। 
अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को तालीम देते हुये इरशाद 
फरमाया कि नमाजे मगरिब से फारिग होकर किसी से बातचीत 
किये बगैर पहले सात मर्तबा ” ४, “2; ८4" पढ़ लिया करो 
अगर इस दुआ को पढ़कर उसी रात इंतकाल हो गया तो दोजरू 
से छुटकारा मिल जायेगा। और जब सुबह की नमाज़ पढ़ चुको तो 
किसी से बातचीत फे बगैर इस दुआ को सात बार पढ़ ले अगर 
, उसी दिन मर जाये तो जहन्नम से नजात मिल जायेगी। 
वर्ना वहां: 
` वां नहीं बात बनाने की मजाल 
चारा इकरार है क्‍या होना है 


(कलामे रजा] 


दुआदे नजात 
दाना व बीना और नसीहत व इबरंत की नजर रखने वालों के 
लिये बड़े बड़े दफ्तर नाकाफी व बेकार हैं। 
साहिबे अल्फाज़ को दफ्तर से भी सैरी नहीं 
साहिबे मअना को बस इक लफ्ज़ काफी हो गया 
मेरे दीनी दोस्तो! जहन्नम में ले जाने वाले आमाल व किरदार से 
बचो और अपने मदनी आका सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की इरशाद 
` फ्रमाई हुई जहन्नम से बचाने वाली दुआओं को कसरत से पढ़ो। 


दुआवे जामे 
बुखारी शरीफ की हृदीसे पाक है रावी हजरत अनस रदियल्लाहो 
अन्हो हैं आप फरमाते हैं कि महबूबे खुदा सल्लल्लाहो अलैहि 
पसल्लम अकसर व बेशतर , 
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पढ़ा करते थे। मेरे दोस्तो इस दुआ को कसरत से शब व 
रोज पढ़ो और जहन्नम से बचने का सामान करो। 


जहन्नम से बचने की एक दूसरी दुआ 


अबू दाऊद शरीफ की हदीसे पाक है रसूले खुदा सल्लल्लाहो 
अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को तालीम देते हुये इरशाद 
फरमाया कि नमाजे मगरिब से फारिग़ होकर किसी से बातचीत 
किये बगैर पहले सात मर्तबा “,७॥ ५2:४ ६0” पढ़ लिया करो 
अगर इस दुआ को पढ़कर उसी रात इंतकाल हो गया तो दोजख़ 
से छुटकारा मिल जायेगा । और जब सुबह की नमाज पढ़ चुको तो _ 
किसी से बातचीत के बगैर इस दुआ को सात बार पढ़ ले अगर : | 
उसी दिन गर जाये तो जहन्नम से नजात मिल जायेगी . 

मेरे इस्लामी भाईयो! इस दुआ को भी कसरत से पढ़ा करो।' ' 

जन्नत का बयान 

हमारे असलाफ की जो भी किताबें वअज व नसीहत के मौज़ूअ 
पर मिलती हैं | वह अक्सर व बैश्तर तरगीन व तरहीब पर मुश्तमिल 
होती हैं। इस लिये इस किताबचा में जन्नत का कुछ बयान पेश 
किया जा रहा है। ताकि यह कितालचा भी तरगीब से खाली न रहे। 
अल्लाह पाक फरमाता है। 

OEP YN ed og” 

तर्ज॑माः-और जो अपने रब से डरते थे उनकी सवारियां 
गिरोह गिरोह जन्नत की तरफ चलाई जायेंगी । यहां तक कि जब 
- वहां पहुंचेगे और उसके दरवाजे खुले हुये होंगे। और उसके 
दारोगा उनसे कहेंगे सलाम तुम पर तुम खूब रहे तो. जन्नत में 
` जाओ हमेशा रहने। (कन्जुल ईमान) | 


कि एक बाज़ू से दूसरे बाजू तक 
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Ns बडा बहुत अच्छा घर है जिस का अल्लाह 
तआला ने मुर के लिये बनाया है। इसी दीवारें सोने, चांदी 
की ईंटों और मुश्क के गारे से बनी हुई हैं। जमीन जाफरान व 
अंबर की है कंकरियों की जगह मोती और जवाहरात हैं। इसमें 
जन्नतियों के रहने के लिये हीरे, जवाहरात 


आसमान तक। दरवाजे इतने चौड़े हैं 
तेज घोड़ा सत्तर बरस में पहुंथे। 
जो किसी के ख़्वाब व ख्याल में-भी 
तरहं के फल, मेवे, दूध, शहद, शराब (जन्नत की 


जन्नत में ऐसी निअमतें होंगी। 
नहीं आतीं। तरह 


`, शराब में न बू होगी न नशा) और अच्छे अच्छे खाने, बढ़िया, बढ़िया 


कपड़े जो दुनिया में किसी को नसीब न हुए वह जन्नतियों को दिये 
जायेंगे। खिदमत के लिये साफ सुथरे हजारों गिलमां और सोहबत 


. के लिये सैकड़ों हरे मिलेंगी। ज़ो इतनी खूबसूरत हैं कि अगर इनमें 


से कोई दुनिया की तरफ झांके तो इसकी चमक और खूबसूरती से 


. सारी दुनिया के लोग बेहोश हो जायें। बहिश्त में न नींद आयेगी न 


बीमारी होगी न कोई डर होगा। न कभी मौत आयेगी न बीमारी 


: होगी न कोई डर होगा। न कभी मौत आयेगी न किसी किस्म की 


कोई तकलीफ होगी बल्कि हर तरह का आराम होगा हर ख्वाहिश 
पूरी होगी और सबसे बढ़कर नेअमत अल्लाह का दीदार होगा। 
अल्लाह :तआला को दुनिया की जिन्दगी में आंख से देखना 
रसूलुल्लाह सल्लल्लौहो अलैहि वसल्लम के साथ ख़ास है और 
आखिरत में हर सुन्नी मुसलमान देखेगा रहां दिल से देखना य 
ख्वाब में देखना यह दूसरे अम्बया-ए-कराम अलैहिमुस्सलाम बल्वि 
औलिया-ए-कराम को भी हासिल है! (कानूने शरीअत) 
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जन्नती हूर का हुस्न 
भरे दीनी दोस्तो! मेरे प्यारे आका की हदीस सुनो मदनी आका 
सल्लल्लाहो अलेहि वसल्लम का फरमाने: जीशान है कि जत 
अल्लाह पाक ने “जन्नते अदन” को पौ फरमाया तो जिब्रईल 
अलेहिस्सलाम को बुलाया और फरमाया कि जाओ उस उन्नत और 
उसके ऐश व आराम को देखो जो मैंने अपने बंदों और मुक्रिंबीन 
के लिये पैदा की जिब्रईल अलैहिस्सलाम आये और जन्नत फ़ैईद 
गिर्द घूमे तो जन्नत के महलों में से एक हूर ने जिब्रईल अलैहिस्सलाम 
ने झांक कर देखा और मुस्कुराई तों उसकी दांतों की चमक से 
सारी जन्नत रोशन'हो गई हज़रत जिब्रईल अलैहिस्सलाम सलून ल. 
इज्जत का नूर समझ कर सजदा रेज हो गये। जन्नती हूर'ने 
पुकारा ऐ अल्लाह के अमीन अपना सर उठाओ आप ने अपना सर 
उठाया और हूर की तरफ देखा तो पुकार उठे। £६५ 5.४ 5७६१५ 
यानी पाक है वह जात जिस ने तुझे और तेरे हुस्न को पैदा किया 
वह हूर बोली ऐ जिब्रईल अलैहिस्सलाम आप जानते हैं कि अल्लाह 
ने मुझे किस के लिये पैदा किया। जिब्रईल अलैहिस्सलामं ने 
फरमाया तू ही बता मौला तआला ने तुझको किस लिये. पैदा 
फरमाया। kt 
. जन्नती हूर ने कहा मुझको अल्लाह तआला ने उस मोमिन वंदे 
के लिये पैदा फरनाया। जिसने अपने नफ्स की ख्वाहिश को. कुचल : 
कर अपने मौला की रजा व खूशनूदी को इख्तियार किया हे। मौला 
ने सच फरमाया। 
. “७ 33 ह "यानी कामयाब है वह शख्स जिसने अपने 
आप को नफ्स की गंदगियों से पाक किया। (दुर्रतुन्नासेड्ीन) 


जन्नत्ी महल की तामीर . 


मेरे दीनी दोस्त, एक और हदीस सुन, शहशाहे मदीना सरवरे. 
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कल्ब व सीना सल्लल्लाहो- अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं ने कुछ 
फ्रिश्तों को देखा कि जन्नत के अंदर महल को इस तौर पर 
-तामीर कर रहे हैं कि एक ईट सोने की और दूसरी ईंट चांदी की 
रखते हैं फिर वह तामीर से रूक गये। मैंने उनसे कहा तुम महल 
की तामीर से क्यों रूक गये। फरिश्ते बोले खर्चा पूरा हो गया। 
सरकारे दो आलम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया महल 
की तामीर का खर्चा क्या है फरिश्ते बोले वह जिक्रे इलाही और 
यादे इलाही है। जब तक मोमिन बंदा जिक्र करता रहता है हम 
उसके जन्नती महल की तामीर करते रहते हैं। और जब जिक्रे 
इलाही सें रूक जाता है तो हम महल की तामीर से रूक जाते हैं 
इस लिये म॑ जा तआला इरशाद फ्रमाता है। 
His ६५०४७ ५४ SAYS Hos ८< 
oes os 
"यानी जो बंदा आखिरत का तबलगार होता है म उसकी 
आखिरत की खेती “यानी जन्नती महल” में इजाफा करता "हं जीर 
जो सिर्फ दुनिया का तलबगार होता है तो उसको दुनिया दे देता 
- हैं मगर आख़िरत में उसके लिये कोई हिस्सा नहीं। 


(दुर्रेतुन्नासेहीन) 
्रफु तमन्ना काफी नहीं 


मेरे अजीज़ दोस्त आपने ऊपर कुरआन व हदीस की रोशनो में 
जन्नत के खुशगवार हालात पढ़े और सुने। और आप न भी 
उलमा-ए--किराम से सुनते रहते डॉगे कि वहां.की निअमतें, जन्नत 
के दरों दीवार का सोने, चांदी कः होना वहां के फर्श की ककरियों 
की जगह हीरे, जवाहरात का बिखरना, जन्नत की हूरों का तुम्हारे 
लिये बनना, संवरना, मन चाहे मेवों और फलों का इरादा करने पर 
हाजिर होना, मन चाही बगैर बू की शराब, शहद और नढ़िया 


. 
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बढ़िया खानों का मिलना मैले, कुचैले न होने वाले अच्छे कपड़ों का 
मिलना, ख़िदमत के लिये साफ सुंथरे गिलमाँ का हाजिर होना और 
सोहबत के लिये सैकड़ों खूबसूरत हूरों का मिलना । ऐसी खूबसूरते 
अगर इनमें से कोई दुनिया की तरफ झांक ले तो इसकी चमक 
दमक और हुस्न व जमाल से सारी दुनिया बेहोश हो जाये। यह 
सब कुछ सुनने के बाद आप का दिल जन्नत का ख्वाहिश मंद 
होगा और जन्नत में जाने के लिये आपने अपने मौला से बारहा 
दुआयें भी होंगी वहां की निअमतों को सुन-कर आप का दिल वहां 
जाने के लिये अक्सर मचलता होगा । बेशक “हां-हां' हर मुसलमान 
के दिल में जन्नत का शौक और वहां रहने की तड़प होनी भी 
चाहिये लेकिन इस तलब व तड़प और जौक व शौक के साथ नेक 
आमाल की अजीम पूंजी का होना भी जरूरी है चूंकि जन्नत जैसी 
अजीमुश्शान चीज की तलब रखने वाला नेक अमल से खाली नहीं 
हो सकता। जब दुनिया की मामूली डिग्रियाँ हासिल करने के लिये 
यानी इंटर बी-ए-;ठ०।द्ध एम-ए ;डण्।द्ध: 'एम-बी-बी--एस . 
'डण्ठण्ठरैद्धद्ध एम-डी ;डण्क्द्ध बनने के लिये रात रात भर जागना 
पड़ता है और हजारों, लाखों रूपये सर्फ करते हो तो क्या जन्नती +- 
होने की अजीम डिग्री और जन्नती सर्टीफिकेट मुफ़्त चाहते हो जब्र 
दुनिया का महदूद, फानी डिग्रियां बगैर मेहनत व मुशक्कत नहीं 
मिल सकती हैं तो हमेशा रहने वाली जन्नत जैसी अजीम दौलत 
बिला मेहनत व मशक्कत और बगैर शब बेदारी के कैसे हासिल हो 
सकती है नादान हैं.वह लोग जो जन्नत की बहारों की तमन्ना 
करते हैं मगर गुनाहों की गंदगियों में लत पत हैं और वह लोग 
बेवकूफ हैं जो खुल्दं बरीं की तमन्ना करते हैं और नेक आमाल की 
पूंजी से ख़ाली हैं। 

बहरे गफलत यह. तेरी हस्ती नहीं ` 

देख. जन्नत इस कद्र सस्ती नहीं 
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सत्ता सौदा 


ऐ नादान इंसान देख तेरे मौला ने जन्नत के बदले तेरे ऐबी 
जान व माल को ख़रीद लिया है सुन अपने मौला का फरमान 

oid dedi sei ६०५४0 sd 

यानी बेशक अल्लाह पाक ने मोमिनीन से उनके जिस्म व जान 
और माल व दौलत को जन्नत के बदले खरीद लिया है। 

ऐ मेरे अजीज़' देख! यह बैअ कितनी अच्छी है। और कितना 
अच्छा मुआहिदा व सौदा के खरीदने वाला तेरा मौला और बेचने 
वाला तू मोमिन बंदा और यह तेरा माल व बदन उम्दा सौदा और 
जन्नत जैसी अजीम दौलत इस सौदा की कीमत और बदला। 
अल्लाह ने यह. नहीं फ्रमाया। । 

90% eri ph pd EB 

इस लिये कि इस खरीद व फरोख्त में मकसदे आला सिर्फ 
जन्नत है मोमिन बंदे जन्नत हासिल करने के लिये जो जान व 
माल खर्च करें। वह जान व माल जन्नत हासिल करने के लिये 
ज़रीआ है। (यानी यह तेरे जान व माल जो तेरे मालिक ने अता 
किये हैं) हालांकि उनका मालिक भी वहीं है तुझे सिर्फ जन्नत 
हासिल कर॑ने के लिये अता किये हैं। देख तेरा मौला कितना करीम 
है कि खुद जान व माल अता फरमाया और तुझे उनका मालिक 
बनाया। और फिर जन्नत जैसी अजीम नेमत के बदले तेरे ऐबी 
जान व माल को ख़रीद लिया। जब सौदा हो गया तो जान व माल 
कां मालिक अल्लाह और जन्नत का मालिक-तू तो शरीअत के 
एहकाम की हिफाजत करके अपनी जन्नत फी हिफाजत कर और 
जो तेरे जान॑ व माल का मालिक है वह इसकी हिफाजत करेगा। 

वह तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत «| 

हम मुफुलिस क्र मोल चुकायें अपना हाथ ही खाली है 


५8 

मेरे अजीज़ तूने अपने जान व-माल की कीमत असली न 
समझी इसी लिये तो दुनिया के लहो लअब, खेल कूद में अपने 
कीमती जान -व माल को गंवा रहा है। अगर तू अपने जान व माल 
` की कुद्र-व मंजिलत जानना चाहता है तो सुन। 

शहजादा-ए-रसूल (अलैहिस्सलाम) जिगर गोशा-ए-बतूल 
हजरत इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहो तआला अन्हो फरमाया 
करते थे। 

ऐ इंसान अपनी जान की कुद्र व मंजिलत पहचान, वाकेई तेरी 
और तेरी जान की क॒द्र व मंजिलत अल्लाह तआला के नजदीक 
इतनी. है कि अल्लाह तआला ने जान व माल के बदले जन्नत अता 
फरमाई यानी जान की कीमत व बदला जन्नत को ठहराया और 
इरशाद फरमाया। 

ode SUP ६०) 52 ७:०७ थे $। 
(रूहुल बयान) 
शैतान का मकर 

इमाम फ॒ख़रूद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब तफसीर 
कबीर में नकल फ्रमाते हैं कि रिवायत की गई कि शैतान इसी : 
"आयते पाफ को लेकर झगड़ेगा। और मसलए शरई से दलील 
पकड़ेगा कि खरींद व फरोख्त में जब कोई खरीदने वाला ऐबी 
सामान ख़रीदता है तो बेचने वाले को लौटा देता है। 

लिहाजा ऐ रब तूने मोमिनीन के जान व माल को खरीदा है। 
हालांकि उनके जान व माल मअयूब हैं। तो अपनी शरीअत की 
रोशनी में और अपने अदूल व इंसाफ से बंदों को लौटा दे ताकिं वह . 
मेरे साथ हो जायें जहां मैं रहूं वहां दह भी रहें (यानी जहन्नम में) 
मगर रब तआला इरशाद फरमायेगा। ऐ कमबख्त तू मेरी शरीअत - 
और मेरे फज़्ल व करम से जाहिल-व नादान है। अरे नादान जब 
कोई खरीदने वाला ऐबदार सामान अपने फज्ल व करम से ख़रीदता 
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है तो मेरी शरीअत में उसका माल का लौटः देना जाएज नहीं है 
फिर शैतान ख़ाइब व जलील होकर भागेगा | nin 

ऐ मेरे अजीज दोस्त देख तेरा रब कितना करीम व मेहरबान 
है कि उसने तो बे ऐब जान व माल दिये मगंर तूने नफ़्स की 
ख्वाहिश और दुनिया की मोहब्बत में पड़ कर उन्हे ऐबी बना दिया। 
मगर वह अपने फज़्ल व करम से तेरे ऐबी जान व माल को हमेशा 
रहने वाली बे ऐद जन्नत के बदले खरीदने का बार बार ऐलान 
फ्रमा रहा है मगर तू ऐसा गाफिल है कि अपने जान व माल को 
खुदा के कामों में नहीं इस्तेमाल कर रहा है बल्कि शैतानी व 
नफ़्सानी कामों में इ" मताओ अजीम को लुटा रहा है। और इस पर 
भी जन्नत की तमन्ना कर रहा है। 

काम दोजख़ के किये जन्नत का है उम्मीदवार 
कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते! ` 
क्या आरजूये जन्नत काफी है 

मेरे अजीज़ दोस्त आप जन्नत की आरज़ू व तमन्ना करते हैं। 

. मगर आपका हाल यह है कि नमाज के लिये मोअज्जिन पुकारे और 
तुम सोते रह जाओ और दुनिया के कामं दुकान मकान, खेत; 

खलियान फानी दुनिया के कामों परं नमाज़ को कुर्बान कर डालों, 
जकात का हुक्म आये तो माल की मोहब्बत में तुम्हारी जान तक 
निकल जाये और तुम जकात पर ज़कात खाते जा रहे हो और 
रमजान का महीना उगे तो सारे रोजे खा जाओ। जब हज फर्ज 
हो तो माल की मोहब्बत में बगैर हज किये मर जाओं। या बेटा, 
ˆ बेटी की शादी पर टालते जाओ और जब कारोबार का नम्बर आये 
तो इलाल व हराम का जरा भी ख्याल न करो। इसका उसका माल 
मार लेने को कमाल जानो। कुरआन व हदीस पढ़ने, पढ़ानें के इलम 
को ऐब का काम समझो। और इर्शाइ मिशल स्कूलों में लाखों 
रूपये, पैसे बर्बाद करके अपने नासमझ बच्चों को ईसाई माहौल में 
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डालने को फख्र जानब्रो। कंमजोरों पर जुल्म करो। तंग दस्त 
“पड़ोसियों को सताओ और उनको मज़ाक बनाओ। यतीमों और 
बेवाओं के माल को हड़प कर जाओ। रिशवतों के लेन देन को 
फज़्ले खुदा कहो। फराएज व वाजिबात की अदायगी से घबराओ 
वीडियो टेलीवीजन, सिनेमा व फिल्म देखो दिखाओ, बीवियों और 
बेटियों को बेपर्दा घुमा कर इतराते चले आओ। चुगली व गीबत, 
झूट पर झूट पर बोलते चले जाओ। फिर इसके बावजूद जन्नत के 
बुलन्द दर्जात की तमन्ना करो। दोस्तो यह सब खाम ख्याली और 
बड़ी नादानी है जन्नत के आला महलों में रहने के लिये अपने 
'नफ़्स को काबू में रखना पड़ेगा। और नबी अलैहिस्सलाम की प्यारी 
शरीअत पर अमल करना पड़ेगा। शरीअत के अहकाम पर अमल 
करने में नफ़्स को जो नागवारं परेशानी हो उसे सहना पड़ेगा। ज़रा 
सोचो दुनिया में एक औरत को निकाह में लाने के लिये कितनी 
परेशानियों और मुशक्कतों से गुजरना पड़ता है। तब कहीं एंक 
ओरत मिलती है। और उसका भी कुछ पता नहीं कब तक रहे। 
भला सोचोतो सही। क्या जन्नत की वह सत्तर हूरें बिला करे. 
धरे मुफ़्त हाथ आ जायेंगी---?--नहीं, हरगिज़ नहीं। : .. :: 


जन्नत तुम्हारी मुश्ताक 
मेरे अजीज दोस्त! आज तुम बगैर कुछ किये जन्नत जाने की 
तमन्ना करते हो। 
अपने मदनी आका व मौला (सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम) के 
फ्रमाने जीशान पर अमल करो। फिर जन्नत तो खुद तुम्हारी. 
आमद की मुशताक्‌ होगी। और तमन्ना करेगी कि नबी अलैहिस्सलाम 


का गुलाम मुझ में आकर बसे आका व मौला सल्लल्लाहो अलैहि 
वसल्लम का. इरशादे गिरामी है। 
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जन्नत शख्सों-की मुशताक है। यानी 

()) कुरआने पाक की तिलावत करने वाले: 

(2) ज़बान को बुरी बातों से रोकने वाले 

(3) भूकों को खाना खिलाने वाले : 

) रमजान कें महीना में रोजा रखने वाले। 

मेरे दोस्त हासिल है कि आप अपने दीन व ईमान की हिफाजत 
करके अल्लाह व रसूल (अज्जा व जलल व सल्लल्लाहो तआला 
अलैहि वसल्लम) की रजा व खुशनूदीं ह'सिल करो यही जिन्दगी 
का हासिल है। और यहीं असल कामयाबी है अगर आप ने उनको 
राजी कर लिया तो गोया सबसे बड़ी निअमत को पा लिया। 

हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं 
जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास यूसुफ अलैहिस्सलाम की 
जिन्दगी की खुशखबरी लेकर कासिद आया और उसने कहा कि 
यूसुफ अलैहिस्सलाम जिन्दा हैं तो याकूब अलैहिस्सलाम ने सबसे 
पहले फरमाया था कि तुमने उनको किस दीन पर छोड़ा। कासिद 
ने कहा मैंने उनको दीने इस्लमा पर छोड़ा उस वक़्त याकूब 


अलैहिस्सलाम ने फरमाया। 
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यानी उनकी जिन्दगी की सलामती क॑ साथ दीन के सलामत 
रहने में याकूब अलैहिस्सलाम के लिये निअमत की तकमील है 
मतलब यह है कि जिन्दगी के साथ अगर दीन सलामत है तो 
असल कामयाबी यही है। 

लिहाजा कान खोल कर सुन लो! असलुल उसूल तमाम कामों 
का निचोड़ तौहीद व रिसालत पर ईमान रखना है। अगर तुमने 
अपना दीन व ईमान सलामत रखा। तो यकीनन रब तआला को 
गफूर व रहीम पाओगे। 

मेरे अजीज आज ही बिला ताख़ीर तौवा ळरो। तुम्हारे रब को 
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तुम्हारी -तौबा बहुत प्यारी है। जब बंदा सच्ची तौबा करता है तो 
अल्लाह उसे माफ फरमा देता है। 

देखो हमारे तुम्हारे आका व मौला सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम 
ने फ॒तहे मक्का के दिन अपने अजीज चहीते चचा अमीर हमजा 
सय्यदुश्शोहदा रदियल्लाहो तआला अन्हों के कातिलों को ईमान 
लाने के बाद माफ फरमा दिया था। अगर तुम दिल से तौबा करोगे 
तो क्या तुम्हारा रड तुम्हें माफ नहीं फ्रमायेगा? देखो रब की 
मगफिरत व बख्शिश के सिलसिले में एक हदीस पढ़ कर किताब 
बंद कर दो। और अल्लाह व नबी अज्जा व जल्ला, सल्लल्लाहो 
आलैहि वसल्लम की फ्रनांबरदारी में लग जाओ। 


हदीस शरीफ 
रिवायत की गई है कि हजरत दहया कलबी बड़े खानदान के 
चश्म व चिराग थे और अपने कबीला के अमीर व हाकिम थे 
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम दिल से चाहते थे कि 
दहया कलबी किसी तरह से मुसलमान हो जायें। चूंकि -उनके 
ईमान लाने से उनके खानदान में सैकड़ों हज़रात ईमान ले आयेंगे ta 
इसी लिये एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम 
ने दहया कलबी के लिए दुआ की और फरमाया। 
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यानी ऐ मेरे रब दहया कलबी को इस्लाम की दौलत से माला 
माल कर दे। इसी दुआ की बरकत थी कि दहया कलबी अपने 
कबीला से ईमान लाने के लिये नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि 
वसल्लम की बारगाह की तरफ चल दिये। उघर नमाज़े फुजिर के 
बाद अल्लाह पाक ने अपने नबी को मुत्तलअं फरमा दिया कि 
दहया कलबी ओफ के पास आ रहा है मगर आपकी शानें करीमी 
मुलाहिजा फरमाईयें जैसे ही दहया कलबी मस्जिये नबवी में हाजिर 


603 . 

अल्लाह के“नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अपनी चाद्वरे . 
मुबारक को पुश्ते मुबारक से उठा लिया और अपने सामने बिछा 
कर फरमाया “दहया कलबी इस पर बैठ जाओ”फिर क्‍या था 
हजरते दह़या ने जब रसूले करीम का यह अंदाजे करीमाना देखां 
तो क्या बैठना, चादर मुबारक को उठाया और बोसा दिया आंखों 
से मला सर पर रखा और दहाड़ें मार मार कर से रहे थे और कह 

रहेथे. जो मुझे बताया गया था मैंने इसके खिलाफ पाया। या 
रसूलुल्लाह जल्दी मुझे मुसलमान कीजिये आपने फरमाया पड़िये। 
“४0 ys so PY” 

(सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम) इधर दहया कलबी जबान से 
कलिमा पढ़ रहे उघर आंखों से आंसुओं के दरिया बह रहे थे। और 
रोते जा रहे थे रहीम व करीम आका ने इरशाद फरमाया यह कैसा 
रोना, तुम्हें तो खुश होना चाहिये। आज तो तुम्हें इस्लाम की दौलत 
मिल गई है दहया कलबी रोते हुए बोले 

Ns iy 56 07 मैंने इस्लाम लाने से पहले 
एक बहुत बड़ा गुना किया है आप रब से मालूम कीजिये उसका 
कफ़्फारा क्या है अगर हुक्म करे कि अपने आप को कत्ल कर लो 
तो मैं अपने आपको कत्ल कर लूंगा और अगर सारा माल कफ्फारा 
में खर्च करने के लिये हुक्म दे तो सारा माल इस कफ़्फारा में खर्च 
कर दूंगा। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ दहया वह गुनाह 
क्या है दहया ने अर्ज की सरकार मैं अरब का एक अमीर आदमी _ 
था। मेरे नप॒स के तकब्बुर ने यह नापसन्द किया कि मेरा कोई 
दामाद हो इस लिये. मैंने अपने इन हाथों से ज़मान-ए-शिर्क में 
सत्तर लड़कियों को जिन्दा दफन कर दिया। 

हमारे मदनी आका सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम यह. बात सुन 
कर हैरत में पड़. गये। कुछ देर खामोश रहे इतनै में जिब्रईल 
अलैहिस्सलाम हाजिर हुये औरं अल्लाह तआला का सलाम पेश 
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करते हुये कहने लगे कि सरकार आप्दहया से फरमा दीजिये। रब 
तआला फरमाता है कि कसम है मुझे अपनी इज्जत व जलाल की | 
जब दहया ने “,। ५।॥।४" पढ़ लिया तो मैंने उनके साठं बरस के 
कुफ़ को बख्श दिया तो क्या लड़कियों के कृत्ल को न बरुशूंगा? 
इतना सुनना था कि आका व मौला सल्लल्लाहो अलैहि 
वसल्लम की आंखों रो अश्क जारी थे और सहाबा के भी। आका 
अर्ज कर रहे थे। 
Bg ३४४० Si ५0 ४ 
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यानी ऐ मेरे रब! ऐ मेरे माबूद जब तुने दहया कलबी के एक 
मर्तबा «॥॥ ५,४१” पढ़ने से सत्तर लड़कियों के कत्ल के गुनाह 
को बसश दिया तो अपने मोमिन बंदों को हजारों मर्तबा 
कलिम--ए-तैय्यबा के पढ़ने से क्यों कर नहीं बख्शेगां। 
करम है तेरा करीम----रहम है तेरा रहीम NE 
- मेरे दोस्तो! रब की रहीमी देखो और अपने ऊपर रहम करो। 
आज की तौबा करके उठो और रब की फरमांबरदारी में लग 
जाओ। be दे 
बातें कुछ और भी तुम से करते 
परं कहां .वार है क्या होना है. 
क्यों रज़ा कुढ़ते हो हंसते उठो 
जब वह गफ्फार है क्या होना है 
(कलामे रजा) 
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